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संस्कुत निबन्ध PIJA 


[बी० ए० संस्कृत परीक्षा के पाठ्यक्रमानुसार | 


[प्रस्त सारा] 


(चतुर्थ संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण) 


डा० बाब्रास त्रिपाठी 
शास्त्री, एम० ए० (हिन्दी संस्कृत) पी-एच० डी० 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
सेण्ट जॉन्स कॉलेज, आगरा 


विनोद पुस्तक मन्दिर» भागरा 
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प्रकाशक 
विनोद पुस्तक मन्दिर 

कार्यालय : रांगेय राघव मागं, आगरा-२ 

विक्री-केन्द्र : हॉस्पिटल रोड, आगरा-३ 


[सर्वाधिकार लेखकाधीन] 
चतुर्थं संस्करण : १९७७ 


मुल्य : ४:०० 


मुद्रक : कैलाश प्रिंटिंग प्रेस, आगरा 
[२०/६/७७] 
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संस्कृत गद्य साहित्य को लेकर प्राचीन तथा मध्य युग में अनेक ग्रन्थों की 
रचना हुई हे । इनमें यत्र-तत्र निबन्धों की भी स्थिति देखी जा सकती दै । 
दार्शनिक ग्रन्थों में तो दर्शन-विषयक विवेचनापूर्ण भाष्य, निवन्धादि हैं ही, पर 
तदतिरिक्त गद्य साहित्य-वाण दण्डी आदि की रचनाओं में भी निबन्धों की स्थिति 
है, यद्यपि यह सत्य है कि प्राचीन संस्कृत गद्य साहित्य में निबन्ध शेली का 
स्वतन्त्र रूप से विकास न हो सका था। आधुनिककाल में संस्कृत साहित्यकारों 
की रुचि इस ओर बढ़ने लगी है और संस्कृत निवन्थो का एक स्वतन्त्र विधा के 
रूप में विकास होने लगा है । प्रस्तुत पुस्तक भी इसी कोटि का एक प्रयास है। 
प्रस्तुत पुस्तक के निबन्ध विश्वविद्यालय के बी० ए० के छात्रों के मार्गदर्शन 
के लिए लिखे गये हूँ । इसी दृष्टि से निवन्यो का आकार, उतना ही रखा गया 
है जितना परीक्षा के लिये उपयोगी है, भाषा और शेली भी उसो स्तर की 
रखी गई है जिससे कि छात्र सरलतापूर्वक स्वयं इन्हें पढ़ सकें और समक सकें। 
विषयों के निर्वाचन में भी परीक्षा पाठ्यक्रम तथा छात्रों के स्तर का भी विशेष 
रूप से ध्यान रखा गया है । अपने दीर्घकालीन अनुमव के आधार पर छात्रों 
की एतत्सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखकर पुस्तक को उपयोगी बनाने 
का प्रयास किया गया है । 
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस समय निवन्ध लिखने को ओर 
विद्वानों की उत्तरोत्तर अभिरुचि बढ़ रही है। फलतः निवन्ध विषय पर कई 
पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें अनेक छोटे-बड़े निबन्धो का संकलन है, पर इस 
पुस्तक में अन्य विद्वानों के निबन्धों का संकलन नहीं किया गया है और न निबन्धों 
को अनावश्यक विस्तार ही दिया गया है । वस्तुतः इन निवन्धों के लिखने की 
प्रेरणा भी हमें अपने छात्रों से ही प्राप्त हुई है. और उन्हीं के आग्रह पर यह 
पुस्तक तैयार की गई है और इसमें हमें उन्हीं का सहयोग भी प्राप्त हुआ है । 
अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार उन्होंने जिन विषयों को निर्वाचित करके मुझे 
दिया था, उन्हीं पर ये निबन्ध लिखे गये हैं। 
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पहिले तो अन्य निवन्ध विषयक पुस्तकों की माँति इस पुस्तक में केवल 
कुछ निवन्ध ही देने का मेरा विचार था, पर जेसा कि बी० ए० के छात्र जानते 
हैं कि संस्कृत निबन्ध विना व्याकरण की सहायता के नहीं लिखे जा सकते, 
व्याकरण के नियमों का संक्षेप में ज्ञान होता निवन्थों के लिए अत्यावश्यक है । 
अतः उन्हीं के आग्रह पर इस पुस्तक में निबन्ध लिखने के लिये व्याकरण 
सम्बन्धी कुछ नियम भी दिये गये हैं। लगभग २० नियमों के अन्तर्गत सन्धि, 
कारक, क्रिया, अव्यय, कृदन्त, तद्धित, तिङन्त प्रक्रिया आदि के सभी नियमों को 
अति संक्षेप में रखकर उनकी प्रयोग विधि को वतलाया गया है जिससे कि 
छात्र इन नियमों के अनुसार इन तथा ऐसे ही विषयों पर स्वयं अन्य निबन्ध 
सरलतापूर्वक लिख सकें और जितना व्याकरण उन्हें अपेक्षित है वह भी जान 
सकें, इस प्रकार यह निवन्ध विषयक पुस्तक अपने ढंग की एक अलग शेली में 
ही लिखी गई है और सव कुछ वही प्रयास किया गया है जो छात्र चाहते हैं । 

निबन्धो के अन्त में कुछ अत्यावश्यक निबन्धो के विषय निर्वाचित किये 
गये हैं । छात्रों को इन विषयों पर स्वयं निवन्ध लिखने का अभ्यास करना 
चाहिए । अन्त में कुछ सुमाषितों का संग्रह है जो कि निबन्धों के बीच विषया- 
नुसार काम में लाये जा सकते हैं तथा जिनका अन्यत्र भी प्रयोग किया जा 
सकता है। 

स्पष्ट है कि पुस्तक का मुख्य उद्देश्य बी० ए० के छात्रों की महती 
आवश्यकता की पूर्ति है अतः विद्वज्जनों को इसमें कुछ नवीनता न मिलेगी पर 
मैंने जिन विद्वानों को एतत्सम्बन्धी पुस्तकों का अध्ययन किया है और उनसे 
विचार ग्रहण किये हैं उनका यत्र-तत्र संकेत करते हुये भी उनके प्रति आभार 
प्रकट करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समभता हू । आचायं श्री श्रीधरप्रसाद 
पन्त, डा० श्रीराम जी उपाध्याय, श्रीचारुदेव शास्त्री, डा० रमेशचन्द्र शास्त्री, 
मंगलदेव शास्त्री आदि विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैँ । 

इस पुस्तक को, इस नवीन शैली में, इतने थोड़े समय में, तैयार करने का 
श्रेय वस्तुतः कुमारी दया अग्रवाल एम० ए० को ही है, जिन्होंने अपने अध्ययन 
काल में ही इस ओर विशेष रुचि रखकर कितने ही निवन्थों को तैयार किया 
था और आज भी यद्यपि वह अपने शोध कार्य में संलग्न रहती हूँ फिर मी इस 
कार्य में उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है । फलतः अपने इस रुचिकर विषय 
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को पुस्तकाकार में देखकर उन्हें अवश्य प्रसन्नता होगी और उनकी इस प्रकार 
की रुचि इस साहित्य-विधा के क्षेत्र को और अधिक प्रशस्त कर सकेगी, ऐसी 
आशा है । 

इस पुस्तक के प्रकाशन आदि का भार, श्री भोलानाथ जी अग्रवाल 
संचालक विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, ने ग्रहण किया है । अतः वे भी साधुवाद 
के भाजन है । 

“मुद्रण कार्य में अशुद्धियाँ न रह जायें इसका पर्याप्त ध्यान रखा गया है 
फिर भी मुद्रण सम्बन्धी एवं प्रमाद जन्य त्रुटियाँ रह सकती हैं । अतः पुस्तक 
में संशोधन आदि के जो भी सुझाव विद्वज्जन भेजेंगे उनका कृतज्ञता के साथ 
स्वागत किया जायेगा । 

पुस्तक का यह चतुर्थ संस्करण विद्वज्जनों के समक्ष है। प्रथम तीन संस्करणों 
का इतने थोड़े समय में समाप्त हो जाना इस बात का परिचायक है कि छात्रों 
ने इस पुस्तक को अपने लिए उपयोगी समझा है और इसका उपयोग किया 
है। इस संस्करण में उन सभी मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों को जो कि प्रथम तीन 
संस्करणों में रह गई थीं दूर कर दिया गया है तथा कुछ अन्य आवश्यक विषयों 
का परिवद्धंन भी किया गया है । इस संस्करण में उन निबन्धों को भी स्थान 
दिया गया है जो कि गत दो वर्षों में पुछे गये हैं तथा पृष्टव्य भी हैं आशा है 
कि छात्र इससे लाभान्वित हो सकेंगे । . 


--बाबूराम त्रिपाठी 
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अच्चुक्रनस्वणिकत्रा 


निबन्ध विषयक आवश्यक निर्देश 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि ग रीयसी 


नास्त्युद्यमसमो बन्धुः 
परोपकाराय सतां विभूतयः 
विद्वान्‌ सवंत्र पूज्यते 

संस्कृत भाषाया महत्त्वम्‌ 
बुद्धि यस्य बलं तस्य 

चैर्यं हि महतां धनम्‌ 

मम महाविद्यालयः 
स्वतन्त्रभारते संस्कृतमहत्त्वम्‌ 
सत्संगतिः 

तीर्थयात्रावर्णनम्‌ 

जन्मभूमिः 

समाजसेवा 

रम्या रामायणी कथा 
भारतमहिमा 

सुखं हि दुःखान्यनुभूय शौमते 
अतिथिसत्कारः 

अनुशासन्तम्‌ 

विश्वशान्तिः 

राष्ट्रभाषा 

भारतीया संस्कृतिः 
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अखण्डं भारतं राष्ट्रम्‌ 
विद्या aia पूज्यते 
नारी शिक्षा 
वर्षाकालः 

महाकविः कालिदासः 


. ` नारीशिक्षा कीहशी भवेत्‌ 


ऋतुव णनम्‌ 

पाठशाला 

गद्यकविः वाणः 

गुणाः पूजास्थानम्‌ 

fafa रहो बलवानिति मे मतिः 
कृधी न ऊध्वं चरथाय जीवसे 
सद्विद्या यदि कि धने: 

प्रायेण नरेन्‍्द्रश्नी: सोत्साहूरेव भुज्यते 
वसन्तोत्सवः 
महापुरुषचरितम्‌--वुद्धदेवः 
भारतीयसंस्कृतौ नारीस्थानम्‌ 
आचारः प्रथमो धर्म: 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः 
वाग्भूषणं भूषणम्‌ 

दीपमालिका 

मम सुप्रियं पुस्तकम्‌ (गीता) 
महात्मा गान्धिः 

चक्रवत्परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च 
आपदां तरणि dig 

कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते 

कः परः प्रियवादिनाम्‌ 


विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः 


आहसा परमो घर्मः 
उत्तमं हि घनं विद्या 


६६ 
१०२ 
१०४ 
१०६ 
१०७ 
१०६ 


- १११ 
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१२३ 
१२५ 
१२७ 
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६२. . नौकाविहार: 

६३. विद्या ददाति विनयम्‌ 


६४. 


(€) 
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६५. विद्यालयेषु अध्यापकानां छात्राणाञच सम्बन्धः 
६६. रामायणम्‌ 
६७. उद्योगिनं पुरुषसिह मुपैति लक्ष्मीः 
६८. भाग्यं फलति ada 
परिशिष्ट 
१. अभ्यासार्थं निवन्ध विषय 
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निबन्ध विषयक आवश्यक निर्देशन 


निबन्ध लिखना आरम्भ करने से पूर्व अल्पज्ञ छात्रों के लिए इन 
अधोनिदिष्ट सामान्य एवं व्याकरण सम्बन्धी निर्देशों पर ध्यान रखना 
आवश्यक है । 

(१) संस्कृत निबन्धो में विषय विवेचन से भी अधिक आवश्यक 
है, भाषा शुद्धि । संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, किसी भी रूप में 
अशुद्ध वाक्य, भावपूर्ण एवं विषयानुसारी होते हुए भी, अशुद्ध ही 
कहा जाता है और विफलता का ही सूचक होता है, अतः भाषा शुद्धि 
पर ध्यान रखना अनिवार्ये है | 

(२) केवल, समासान्‍्तगंत पदों में, क्रियापदान्वित उपसर्गो में 

तथा एक पद में ही सन्धि करना आवश्यक है, अन्यत्र वाक्यों में 
सन्धि करना आवश्यक नहीं । अतः जब तक सन्धि-नियमों का अच्छा 
अभ्यास न हो तब तक सन्धि-प्रयोग ही नहीं करना चाहिए । जिन 
शब्दों के बीच सग्धि के विषय में कोई सन्देह न हो उन्हीं में सन्धि 
करनी चाहिए, शेष में नहीं, सन्धि करना कोई अनिवार्य नियम 
नहीं है। 
(३) दो या दो से अधिक पदों के बीच समास करना भी अनिवार्य 
नहीं है जब तक समास विधि का अच्छा निःसन्देहात्मक परिज्ञात न 
हो, तब तक शब्दों को अलग-अलग ही लिखना चाहिए, या जिन 
शब्दों के बीच समास के विषय में सन्देह नहीं है, वहाँ समास करना 
चाहिए । समासान्तर्गत शब्दों के बीच सन्धि करना अनिवार्य है । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(ERD) 


(४) संस्कृत निबन्धों में कारकों के प्रयोग पर ध्यान रखना 
परमावश्यक है । किस अर्थ में, किस शब्द के योग में किस विभक्ति 
का प्रयोग किया जाय, यह जानना आवश्यक है । कुछ शब्दों में तो 
हिन्दी के, ने, को, का, में आदि कारक चिल्लो के अनुसार प्रथमा, 
द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी आदि विभक्तियों का प्रयोग करना सरल होता 
है, पर सर्वत्र इन हिन्दी के कारक fagi के अनुसार ही विभक्ति 
प्रयोग नहीं किया जा सकता । व्याकरण शास्त्र में, कुछ विशेष स्थलों 
में, कुछ विशिष्ट शब्दों के योग में, अर्थानुरोध से कुछ विशेष विभक्तियों 
के प्रयोग विषयक नियम निर्धारित किये गये हैं, छात्रों को इन नियमों 
का अभ्यास होना अत्यावश्यक है । नियम विरुद्ध विभक्तियों के प्रयोग 
से वाक्य अशुद्ध ही माना जाता है। इन नियमों का जानना और 
तदनुसार प्रयोग करना अनिवायं होता है । 

(५) विशेषण वाची पदों के प्रयोग पर भी विशेष ध्यान रखना 
चाहिए । संस्कृत में, विशेषण वाची पदों में, उसी विभक्ति, उसी वचन 
और उसी लिङ्ग का प्रयोग किया जाता है जो उनके विशेष्यवाची 
पदों में होते हैं, अतः विशेषण वाची पद के प्रयोग के पूर्वे विशेष्य पदों 
को देखना चाहिए और नियमानुसार उनके लिङ्ग वचन आदि को 
देखकर ही विशेषण पदों का प्रयोग करना चाहिए। 

ये विशेषण पद कई तरह से बनते हैं, कुछ तो अपने विशेष्य पदों 
में गुणावगुण, संख्या, परिमाण, संकेत आदि का निर्देश करने वाले, 
जेसे--उत्तम: पुरुषः, सती स्त्री, स्वच्छं जलम्‌, मुर्ख: नरः, दुष्टा स्त्री, 
अपेयं जलम्‌, कति जनाः, द्वौ जनौ, बहवो नराः, एका श्रीः, त्रीणि 
फलानि, कियत्‌ जलम्‌ कियान्‌ घर्मः, तावन्तः पुरुषाः, यावती विद्या, 
यादृशानि फलानि, कियन्ति पुष्पाणि, इमे मनुष्याः, एभि जनै: ताभिः 
बालिकाभिः, तेषु कार्येषु, सवेषां जनानाम्‌, असौ जनः, आसां ERTA, 
कियती मात्रा, कियान्‌ फलोदय:, आदि, सामान्य विशेषण होते हैं और 
कुछ घातुओ से प्रत्यय जोड़कर बनते हैं अर्थात्‌ अर्थानुरोध से प्रत्ययान्त 
शब्द भी विशेषण होते हैं; जैसे--घावन्तो जनाः, उत्पतन्ती भ्रमरा- 
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` बलिः, निपतन्ति फलानि, dasi वाक्यम्‌, विद्यावनतः पुरुषः, 
गुणोपेता स्त्री, अपेयं जलम्‌, गुणवान्‌ पुरुषः, -अध्येतव्यानि शास्त्राणि, 
निर्देश्याः विषयाः, अनुच्चार्य्यं वाक्यम्‌, दुजेयाः शत्रवः, आदि । अकर्मक 
क्रियाओं के साथ आने वाले विशेषणों के प्रयोग में प्रायः भ्रम हो 
जाता है। अतः इन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जेसे-स बहु- 
भिरपि विघ्नैः तपसः विरतो नाभवत्‌, ते दुःखिनो बभूवृः, साधनं प्राप्य 
Tar जाताः। मित्रमासाद्य तस्य मनः प्रसचमभवत्‌ । कटुवचनेन 
सोऽतिक्र द्घोऽभवत्‌, परिश्रमेण सा श्रात्ता जाता, विषयोऽयं विचार- 
पथादतीतोऽभवत्‌ । वार्तेयं श्र तिपथ मागता बभूव, आदि । क्रिया- 
विशेषणों में प्रायः द्वितीया एकवचन का प्रयोग होता है । 

(६) संस्कृत वाक्यों में क्रियापदों का ही समुचित प्रयोग कुछ 
कठिन होता है, क्योंकि क्रियापदों के अनेक रूप होते हैं और विविध 
प्रयोग होते हैं। अतः इनके प्रयोग पर सबसे अधिक ध्यान रखना 
चाहिए। | 

(आ) संस्कृत में तीन वाच्य होते हैं--कतृ वाच्य, कर्मवाच्य, 
भाववाच्य । 

(अ) कतृ वाच्य में क्रिया कतु सापेक्ष होती है, अर्थात्‌ कर्ता में जो . 
पुरुष और जो वचन होता है, क्रियारूप में भी वही पुरुष और वही 
वचन होगा, जैसे :-ते तत्र गच्छन्ति, सा अन्न उपविशति, स तत्र 
पठति, त्वं कुत्र गमिष्यसि, आवां तत्र पठावः, वयं कार्य कुमः, यूयं 


: कुतः आगच्छथ, युवां पुस्तकं नयथः, तौ गृहं गच्छतः आदि । 


(इ) कर्मवाच्य में क्रिया कमंसापेक्ष होती है अर्थात्‌ कर्म में जो 
पुरुष और वचन होगा क्रिया में भी वही पुरुष और वचन होगा, कर्ता 
में चाहे जो पुरुष चाहे जो वचन बना रहे, जैसे रामेण राक्षस 
हन्यते, तैः घर्मः क्रियते, ताभ्यां मृगो हन्यते, त्वया जलं पीयते 
युवाभ्यामेको जनो हश्यते, युष्माभिः बालकोऽयमानीयते, मया बालका 
ताड्यन्ते, तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते, आवाभ्यां जनोऽयमव लोक्यते 
अस्माभिः इमानि वस्त्राणि नीयन्ते आदि । 
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(इ) कतृं वाच्य वाक्यों में कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया 
विभक्ति होती है, परन्तु कर्मवाच्य बाक्यों में कर्ता में तृतीया और कर्म 
में प्रथमा विभक्ति होती है । 

(उ) कर्मवाच्य वाक्यों में सदा क्रिया में आत्मने पद ही होता है, 
परस्मैपद नहीं, जो घातु केवल परस्मैपदी होते हैं वे भी कर्मवाच्य में 
आत्मने पदी हो जाते हैं, जैसे :- रामेण लक्ष्मणः इश्यते, तैः स्वकार्य 
करिष्यते, पशुभिः जलानि पीयन्ते, मया त्वं हृद्यसे, त्वया अहं हृष्ये, 
अस्माभिः युवां इश्येथे, आवाभ्यां यूयं हृश्यध्वे, युवाभ्यास्‌ आवाम्‌ 
हृश्यावहे, युष्माभिः वयं दृश्यामहे । 

(ऊ) कमंवाच्य का प्रयोग इसी नियम के अनुसार सभी लकारों 
में हो सकता है, जैसे :- तेन दुग्धम्‌ अपीयत, तेन तपांसि अक्रियन्त, 
तैः दानं क्रियेत, अस्माभिः पुस्तकानि पठ्येरन्‌, त्वया पशवः अहन्यन्त, 
त्वया पुष्पाणि आनीयन्ताम्‌, मया श्यामः हृश्यताम्‌, त्वया न किमपि 
फलं लप्स्यते । अस्माभिः पुस्तकानि पठिष्यन्ते आदि । 

(ए) कर्मवाच्य क्रिया पदों में केवल लटू, लोटू, लङ, विधिलिङ, 
लकारों के रूपों में ही तिङन्त क्रे अन्य रूपों से कुछ विलक्षणता रहती 
है, शेष लकारों में तो केवल आत्मने पद ही करना पड़ता है और 
कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि धातु प्रथमतः आत्मनेपद ही होता है 
तब इन लकारों के कर्मवाच्य के रूपों तथा कतृं वाच्य के रूपों में 
कोई अन्तर नहीं होता है, जैसे :- जैसे, लभ (आत्मनेपदी घातु) से 
लुट्‌ लकार में लप्स्यते रूप बनता है, कतृं वाच्य और कर्मवाच्य दोनों 
में ही यह रूप समान होगा । इसी प्रकार उक्त चार लकारों को छोड़ 
कर शेष लकारों के भी रूप समान होंगे परन्तु परस्मैपद धातु के 
रूप कर्मवाच्य में आत्मने पद ही बनेंगे, जैसेः-पास्यते, गमिष्यते, 
स्थास्यते आदि । 

(È) सकमक धातुओं के रूप कतृं वाच्य और aa दोनों में 
प्रयोगानुसार वनते हूँ । पर अकमक धातुओं से कतृ वाच्य और ATA- 
वाच्य में रूप बनते हैं । भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती 
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है, यतः भाववाच्य केवल अकमक धातुओं से होता है, अतः 
कर्म का प्रयोग सम्भव ही नहीं होता । 
(ओ) भाववाच्य में क्रिया स्वतन्त्र होती है, कमंसापेक्ष तो वह 
हो ही नहीं सकती, कतृ सापेक्ष भी नहीं होती । वस्तुतः भाव का अर्थं 
ही साध्य या क्रिया है, अतः भाववाच्य की क्रिया कर्ता की अपेक्षा न 
कर स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होती है, अतएव सापेक्ष न होने के कारण 
भाववाच्य की क्रिया में faata: एक वचन ही होता है, अर्थात्‌ उसमें 
प्रथम पुरुष एक वचन का ही केवल एक ही रूप होगा, जैसे :- सः 
तिष्ठति=तेन स्थीयते, सा गच्छति=तया गम्यते, फलं भवति= 
फलेन भूयते, इसी प्रकार मया, अस्माभिः, त्वया, युष्माभिः वा-- 
गम्यते, स्थीयते, भूयते आदि रूप ही होंगे । कर्ता में चाहे जो पुरुष 
चाहे जो वचन हो क्रिया में एक ही रूप होगा । इसमें भी सभी 
.लकारों में एक-एक रूप होगा, जैसे :--अस्थीयत, अगम्यत, गम्येत, 
भूयताम्‌, अभूयत आदि शेष लकारों में केवल आत्मनेपद का प्रयोग 
करना पड़ेगा । भाववाच्य व कर्मवाच्य के रूप समान होते हैं, जैसे- 
कर्मवाच्य में आत्मने पद अनिवार्य है, उसी प्रकार भाववाच्य में भी । 
(औ) जब कभी कोई धातु सकमंक होते हुए भी वक्ता की इच्छा- 
नुसार अकर्मक की तरह प्रयुक्त होता है तब उससे भी भाववाच्य हो 
सकता है, इसी प्रकार जब अकर्मक भी धातु उपसर्गादि कारणवश 
सकर्मक बन जाता है तब उससे कर्मवाच्य भी बन सकता है जैसे :-- 
स्था, भू, गम्‌ आदि वातु इन उपसर्गो के साथ सकमंक हो जाने से 
कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुए हैं :--तेन सर्वाणि कार्याण अनुष्ठीयन्ते; तैः 
दुःखानि अनुभूयन्ते । अनुभूयते आनन्दः सर्वे sia: | 
(७) जब तक कर्मवाच्य और भाववाच्य के नियमों और प्रयोगों 
का अच्छा अभ्यास न हो, तब तक साधारण क्रियारूपों का ही प्रयोग 
करना चाहिए । कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग अनिवार्य नहीं हैं | 
(८) जिस प्रकार तिङन्त (उपयु क्त) Taat से कतृ वाच्य, 
कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के क्रिया रूप बनते हैं, उसी प्रकार कृदन्त 
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प्रत्ययों--क्त, क्तवतु, आदि प्रत्ययों से भी इन सभी वाच्यों के रूप 
बनते हैं, इनके प्रयोग के लिए भी कर्त्ता और कर्म सम्बन्धी वही नियम 
हैं जो कि तिडन्त प्रत्ययों के योग में बताये गये हैं, केवल अन्तर इतना 
है कि तिङन्त क्रिया रूपों पर तो कर्ता या कर्म के लिङ्ग का प्रभाव 
नहीं पड़ता पर कृदन्त क्रिया रूपों पर लिङ्ग का भी प्रभाव पड़ता है. 
पर 'पुरुष' का नहीं, वचन का प्रभाव दोनों में समान है । 

(६) कतृ वाच्य में भूतकाल में क्तवतु (तवत्‌) प्रत्यय का प्रयोग 
होता है, जैसे :-स स्वपुस्तकं पठितवान्‌, ते विद्यालयं गतवन्तः, ag 
बालकम्‌ आनीतवानु, त्वं कायं कृतवान्‌ । सा पुस्तकं पठितवती, ताः 
गृहं गतवत्यः, वृक्षात्‌ पत्राणि पतितवन्ति, फलं पतितवत्‌ । स इष्टवान्‌, 
स तत्र उषितवानु, सा शपितवती, आदि | 

(१०) क्त प्रत्यय भाव और कर्मवाच्य में भूतकाल में होता है, 
जैसे-कमंवाच्य-तेन पुस्तकं पठितम्‌, ताभ्यां बालकाः आनीताः, 
चौरैः धनं लब्धम्‌, तैः सिंहः हतः, अस्माभिः एकः जनः हृष्टः, तया 
गृहकार्याणि कृतानि, तेन बालिका दृष्टा, मया पुस्तकानि हृष्टानि, 
राक्षसैः समुद्रः मथितः । तेन सा स्त्री रक्षिता। भाववाच्य-कर्ता में 
तृतीया, किया रूप में ago एक वचन ही होगा-तेन शयितम्‌, तैः 
पृष्टम्‌, तया बने ्रान्तम्‌, शत्रुभिः रुदितम्‌ । 

(११) गत्यर्थेक अकर्मक धातु, दिलष्‌, शीङ, स्था, आस, वस, 
जन रुह और जृ. घातुओं से क्त प्रत्यय भूतकाल में कतृ वाच्य में भी 
होता है । अतः इनके कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है यथा; 
अहं तत्र गतः, सा तत्र गता । स मुनिः गङ.गातटम्‌ अवतीणेः, स वनं 
प्रस्थितः, माता पुत्र माश्लिष्टा, तस्य कन्या जाता, स भूमौ शयितः, | 
सा तत्रेव स्थिता । 

(१२) इसी प्रकार कृत्य प्रत्ययों -तव्यतुं, अनीयर्‌, ण्यत्‌ आदि के 
योग से बनने वाले क्रिया रूपों का प्रयोग भी भाव और कमे में होता 
है, इनमें भी कतृ कर्म सम्बन्धी लिङ्ग वचन के नियम क्त प्रत्यय के 
समान ही रहते हैं, यथा; कर्मवाच्य- मातृभूमिः सर्वे: पूजनीया, तेन 
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बालकाः आनेतव्या:, तया एतानि पुस्तकानि पाठ्यानि, अस्माभिः 
गुरुजनाः अर्चनीयाः, त्वया TÅ: चेतव्यः, मित्राणि युष्माभिः न हात- 
व्यानि, त्वया स्वच्छानि जलानि पेयानि। भाववाच्यः-तया अत्रैव 
स्थातव्यम्‌, अस्माभिः सावधानैः भवितव्यम, न कदापि तेन एकाकिना 
भाव्यम्‌, वर्षाकाले अस्माभिः भूमौ न शयितव्यम्‌ । 


(१३) इन उक्त कृदन्त एवं कृत्य प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग 
विशेषण के रूप में भी होता है, यथा-विनतः जनः न दुःख मनु 
भवति, पशुभिः पीतं जलम्‌ अपेयं भवति, तस्मिन्‌ गतवति स आगतः, 
स्वयं नष्टः पराज्नाशयति, एते प्रश्ना न प्रष्टव्याः, सत्ये: अवद्यं 
मरिष्यति, भार्या अवश्यं भरणीया, रक्षितव्यं वस्तु न हातव्यम्‌। 
पाठ्यानि इमानि पुस्तकानि, श्रोतव्यानि च ते वचनानि | 


(१४) जिस प्रकार क्त क्तवतु आदि कृदन्त प्रत्ययों का प्रयोग 
कर्मबाच्य और भाववाच्य में भूतकाल में होता है, उसी प्रकार शतु 
और शानच्‌ आदि कृदन्त प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान और भविष्यत्‌ 
काल में होता है, पर पूर्ण क्रिया के रूप में इनका प्रयोग न होकर 
प्रायः विशेषण के रूप में ही इनका प्रयोग होता है, यथाः-पुस्तकं 
पठन्‌ स गृहं गच्छति, कार्य gia: कुर्वाणा वा न ते हसन्ति, गृह 
गच्छन्‌ स विभेति। इनके कर्मवाच्य रूपः पठ्यमान, क्रियमाण, 
गम्यमान होंगे । शतृ प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से और शानच्‌ 
आत्मनेपदी धातुओं से होता है, जो धातु उभयपदी हैं उनसे दोनों प्रत्यय 
होते हैं । भविष्यत्‌ काल में इन प्रत्ययों से करिष्यत्‌ करिष्यमाण, 
नेष्यत, नेष्यमाण, यास्यत्‌, दास्यमान, पठिष्यत्‌ आदि रूप बनते हैं । 


(१५) सुबन्त, तिङन्त, कृदन्त, समासान्त, तद्धितान्त आदि अनेक 
विध प्रत्यय हैं जिनसे कई प्रकार के शब्द बनते हैं, पर अत्पज्ञ छात्रों 
के लिए इतने विस्तार में जाना सम्भव नहीं, अतः उन्हें संक्षेपतः कुछ 
अत्यावश्यक प्रत्ययों पर ही जिनमें से कुछ का निर्देश नीचे किया जा 
रहा है ध्यान देना आवश्यक है । 
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(अ) कृदन्त प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द प्रायः संज्ञा, 
विशेषण और अव्यय होते हैं, कुछ का प्रयोग विशेषण और क्रिया 
दोनों ही रूपों में होता है जिनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। 

तिङन्त और कृदन्त प्रत्ययो में यह अन्तर है कि तिङन्त प्रत्ययों 
के योग से तो केवल क्रियापद ही बनते हैं, पर कृदन्त प्रत्ययों के 
योग से संज्ञा विशेषण और अव्यय पद भी बनते हैं संक्षेपतः इनको 
इस प्रकार देखा जा सकता है :-- 

(आ) कत्‌ वाचक कृत्‌ प्रत्यय, जो कि उस धातु से सूचित कार्य 
को करने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं :- 

(१) ण्बुल्‌ (बु =अक), कु +-अक--का रकः, दा + अक-- दायकः, पठ 

+-अक==पाठकः, स्था+अक्=स्थापकः, हू +अक =हारकः। 

(र) तृच्‌ (तृ) कृ से कर्ता, दा से दाता, भू से भर्ता, पच्‌ से पक्ता । 

(३) णिनि (इन्‌) ग्रह से ग्राही, दा से दायी, स्था से स्थायी, वद 

से वादी, उत्‌+-सह से उत्साही, अप--राध से अपराधी । 

(४) ल्यु (यु=अन) नन्दि- नन्दनः, मदनः, दूषणः, शोभनः । 

(५) अच्‌ (अ) पच्‌-पचः, सुप्‌-सर्पः चलः, वदः, क्षमः, पतः। ` 
(६) क (अ) कृश्‌-क्कशः, बुघ्‌ः- बुधः, faq- क्षिपः, ज्ञा-ज्ञः, ` 
प्रियः, कृ किरः: लिख्‌-लिखः, प्र+ज्ञा=प्रज्ञः, 
गास्‌+-दा--क=गोदः, कम्वलम्‌-दा- क=कम्वलदः, 
प्र+-स्था-क= प्रस्थः । 
(७) अण्‌ (अ) कुम्भम्‌ +-क्क-अण्‌ =कुम्भकारः भारहारः,जलहारः। 
(८) अधिकरणोपपद चर्‌ से ट (अ) प्रत्ययकुरुचरः, वनचरः । 
भिक्षा, सेना, आदाय पूर्वक चर्‌ से- शिक्षा वरः, सेनाचरः 


आदि। 
(९) ता कू से ताच्छील्यादि अर्थो में यशस्करी, वचनकरः 
आदि । 


(१०) दिवा, निशा, धनुष, यत्‌ आदि पूर्वक कृ से ट प्रत्यय - 
दिवाकरः निशाकरः धनुष्करः, यत्करः, तत्करः, बहुकरः । 
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(११) खश्‌ (अ) कमंपूर्वक घातुओं से यह प्रत्यय होता है, faq 
प्रत्ययों के आगे रहने पर मुम्‌ (म्‌) का आगम भी होता है । 
जन--एज्‌--खश्‌न्च्जनमेजयः, इसी प्रकार नासिकन्धमः, 
स्तनन्धयः, कुलमुद्र जः, क्रुलभुद्दहः, वहंलिहः, अभ्र लिहः, 
विधुन्तुदः, अरुन्तुदः, असूर्य म्पश्याः, ललाटम्तपः । 

(१२) खच्‌ (अ) मुस्‌ (स्‌) प्रियम्वदः, वशम्वदः। विश्वम्भरः, 
पतिम्वरा, मृत्युञ्जयः, युगन्धरः, परन्तपः, अरिन्दमः। 
वाचंयमः, प्रियङ्करः, क्षेमङ करः (do क्षेमकरः भी) | 

(१३) मन--धातु के आगे णिनि और खश्‌- पण्डितमानी, पण्डि- 
तम्मन्यः । 

(१४) 'ड' (अ) इस प्रत्यय के आगे होने पर घातु के अन्तिम हल्‌ 
वर्ण तथा उससे पूर्व के स्वर का लोप होता है। द्विजः, 
अन्वगः, पारगः, सर्वगः, दूरगः, उरगः, सुगः, सवंत्रगः, 
अगः, अजः । 

(इ) भावार्थ कृत्‌ प्रत्यय :--जो धातु का अपना अर्थं द्योतित करने 

के लिए लगाथ जाते हैं :-- 

(१) aa (a) पच्‌+घञ =पाकः, कम्‌-कामः, लभः-लाभः । 

(२) अच्‌ -(अ) इकारान्त धातुओं से- जि--जयः, चि-चयः। 

(३) अप्‌ (अ) ऋकारान्त और उकारान्त धातुओं से-क्‌-- 
करः, गु KG यु--यवः, लू-- लवः, पु- पवः, स्तु 
स्तवः । 

(४) ग्रह, वृ, ह, गम्‌, वश्‌ से अप्‌=ग्रहः, वरः दरः, गमः, वशः । 

(५) नङ, (न) यज्‌ -यज्ञः, याच्‌-याच्ञा, यतु-- यत्नः, IE 


प्रश्न: । 

(६) कि (इ) घा और दा रूप धातुओं से--निधिः, उपाधिः, 
विधिः । 

(७) क्तित्‌ (ति) क्‌ -कृतिः, लभ-लब्धिः, आप्‌-आप्तिः, मंनु-- 
मतिः । 
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( १० ) 
(८) साल और लू आदि से क्तिन्‌-क्‌ .--कीणिः, गीणिः, 
:। 


॥ 

(१०) अ प्रत्यय (यहं सन्‌ यङ आदि प्रत्ययान्त धातुओं से लगता 
है) चिकीषं +-अ+-टापू-चिकीर्षा, वुभुक्षा, पुत्रकाभ्या | 
(११) युच्‌ (अन--टाप्‌) णिजन्त धातुओं से-कारणा, धारणा | 
(१२) ल्युट्‌ (अन) नपु ० भाववाचक-भू-भवनम्‌, करणम्‌, 

गमनम्‌, स्थानम्‌, पठनम्‌, धावनम्‌, दानम्‌, हसनम्‌ । 
(ई) अव्यय कृदन्तः-जिन प्रत्ययों के योग में अव्यय शब्द बनते हैं । 
(१) तुमुन्‌ (तुम्‌) गन्तुम्‌, पठितुम्‌ दातुस्‌, जेतुम्‌ हतु स्‌, नेतुम्‌ । 
(र) क्त्वा (त्वा) गत्वा, पठित्वा, दत्त्वा, हृत्वा, जित्वा, नीत्वा उप 
migis स्वा को ल्यप्‌ (य और ह्वस्व के आगे त्य) हो जाता 
ह कदा प्रगृह्य, प्रोच्य, उत्त्थाय, निरीक्ष्य, विधाय, 
त्य । 


(९) i (कुछ शेष नहीं रहता) सम्पत्‌ विपत्‌ । क्तिनु--सम्पत्ति: 
आदि 


(३) णमुल्‌ (अम्‌) श्र्‌ --श्रावं श्रावं, पा-पाय॑ पायं, भोजं भोजं, 
विकल्पतः त्त्वा भी--श्र्‌ त्वा, पीत्वा, भुक्त्वा | 
(१६) अभी तक जिन कर्मवाच्य क्रिया रूपो एवं कृदन्त रूपों का 
उल्लेख किया गया है, यद्यपि ये देखने में तो कुछ कठिन-से प्रतीत 
होते हैं, पर ऐसे रूपों का बनाना अत्यन्त सरल है, किसी भी धातु से 
कुछ विशेष नियमों पर ध्यान रखने से बड़ी सरलता से ये रूप बनाये 
जा सकते है । 
इन रूपों की सिद्धि में कुछ विशेष नियमों के अतिरिक्त सन्धि 
नियम ही अधिक कार्य करते हैं। अतः सन्धि नियमों का जानना 
अत्यावश्यक है, कुछ आवद्यक सन्धि नियम नीचे दिये जा रहे हैं :-- 
(अ) सन्धि दो समीपवर्ती ही शब्दों में हो सकती है । सन्धि में 
पूर्वशब्द का अन्तिम वर्ण तथा आगे वाले या परवर्ती शब्द का प्रथम 


वर्ण ही प्रभावित होता है । सन्धि के कारण कई प्रकार के परिवर्तन 
हो जाते हैं, यथा :-- 
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(ERE) 


(१) प्रथम शब्द के अन्तिम अक्षर का या द्वितीय शब्द के प्रथम 
अक्षर का लोप हो जाना, कुष्णः+-उपस्थितः=कृष्ण 
उपस्थितः, (अन्तिम वर्ण विसर्गं का लोप), रामः+-अवतु= 
रामोऽवतु (पर शब्द के प्रथमाक्षर का लोप) । 

(२) पूर्वं तथा पर दोनों अक्षरों के स्थान पर, अथवा दोतों में से 
किसी एक के स्थान पर किसी एक नये वणे का आ जाना; 
उमा+-ईश्वरः=उमे₹वरः (आ--ई के स्थान पर ए) दधि+- 
आनय --दध्यानय (इ के स्थान पर 'यू')। 

(३) किसी नये वर्ण का आगम होना, तस्मिन्‌ । अपि तस्मिन्नपि 
(न्‌ का आगम) इत्यादि । 

(४) सन्धि प्रायः-स्वर+स्वर, व्यञ्जन स्वर, व्यञ्जन 
व्यञ्जन, विसगे (:)+स्वर, विसगं (:)+-व्यञ्जन, में होती 
है । अतः इनको स्वर, व्यञ्जन तथा विसर्गे सन्धि यथास्थिति 
कहा जाता है। 

(५) स्वर से स्वर आगे रहने पर ही स्वर सन्धि होती है, जिसे- 
दीघं, यण्‌, गुण, वृद्धि, अयादि चतुष्टय, पूर्वरूप, पररूप, 
पळ्‌तिभाव, इन मुख्य आठ रूपों में देखा जा सकता, यथा:-- 
विद्या+आलयः=विद्यालयः (दीर्घं), मधु+-अरिः=मध्वरिः 
(यण्‌) रमा+ईशः=रमेशः (गुण), एकञ-एव=एकव 
(वृद्धि), एके +एव==एक एव (अयादि च०), हरेत-अव= 
हरेऽव (पूर्वरूप), प्र+-एजते= प्रेजते (पररूप), हरी + एतौ — 

हरी एतौ (प्रकृति भाव) । 

(६) व्यञ्जन सन्धि, व्यञ्जन+-व्यञ्जन और व्यञ्जनञ-स्वर 
दोनों में होती है । सू+श या चवग=श्‌-कृष्णस्‌+शेते= 
कृष्णश्शेते, रामस्‌+चिनोति=रामश्चिनोति। स्‌+ष 
या टवगं=ष्‌-रामस्‌ञ+षष्ठः= रामष्षष्ठः, रामस्‌ञ-टीकते 
रामष्टीकते । 
त्‌+श या चवर्ग =च्‌-सत्‌+-जितु==सच्चत्‌, सत्‌ त शिष्य: 
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>-सचशिष्य: और सच्छिष्यः भी । त्‌+टवर्ग=द्‌-तत्‌+- 
टीका=तट्टीका,ष्‌+त=ट=पेष्‌+-ता=पेष्टा। त्‌+ल= 
ल्‌ - तत्‌ +लयः=तल्लयः | 
(७) यू र्‌ ल्‌ व तथा अनुनासिक व्यञ्जनों को छोड़कर प्रायः 
किसी भी व्यञ्जन के वाद, किसी भी वर्ग के तृतीय और 
चतुर्थ वर्णो के आगे रहने पर पूर्व व्यञ्जन अपने वर्ग के 
तृतीय अक्षर में परिवर्तित हो जाता है - लभू+घः==लब्धः। 
अप्‌+-धिः=अब्धिः, पयोमुक्‌ +-गर्जंति=पयोमुग्‌गर्जति । 
किसी स्वर के आगे आने पर वरे का प्रथमाक्षर तृतीय में 
परिवतित होता है, वाक्‌ +-ईशः-वागीशः, तत्‌ +-इति= 
तदिति । 
वर्ग के प्रथमाक्षर के बाद 'ह' उसी वर्ग के चतुर्थ में तथा 
प्रथमाक्षर तृतीय वर्ण में परिवर्तित होता है--वाक्‌+हरिः 
वाग्घरिः, अप्‌+हारः अब्भार:, अच्‌+-हीनम्‌ अज्झीनम्‌ 
तत्‌ +-हितम्‌ तद्धितम्‌ । 
ह को छोड़कर किसी भी पदान्त व्यञ्जन के बाद, अनु- 
नासिक वर्ण आगे होने पर, पूर्व व्यञ्जन के स्थान पर उसी 
वर्ग का पाँचवाँ अक्षर विकल्प से हो जाता है और यदि 
` अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का हो तो नित्य होता है-एतद्‌+- 
मुरारिः=एतन्मुरारिः, एतद्मुरारिः । चित्‌+-मयम्‌= 
चिन्मयम्‌ । वाक्‌+-मात्रम्‌=बाङ मात्रम्‌ । पदान्त में म्‌ के 
बाद किसी भी व्यञ्जन के आने पर 'म्‌' का अनुस्वार तथा 
अनुनासिक वर्ण एवं य र व ल को छोड़कर किसी व्यञ्जन 
के आगे आने पर अपदान्त में भी सु और नु को अनुस्वार 
होता है-हरिमु+-वदति=हरिं वदति । आक्रम्‌+-स्यते= 
आक्रंस्यते, यशानु+-सि=यशांसि आदि | 
(९) इसके अतिरिक्त नीचे के उदाहरण भी हष्टव्य हैं-- 
उत्‌ ञ-स्थानम्‌,त-उत्त्थानस्‌, सम्‌+राट्‌ सम्राट, a+ 


(८ 


— 
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छाया==शिवच्छाया, विद्वान्‌+लिखित=विद्वांल्लिखति, सम्‌ 
--स्कर्ता--संस्कर्ता । चक्रिन्‌ त्रायस्व=चक्रिस्त्रायस्व, 
कस्मिन्‌ +चित्‌=कस्मिंश्चित्‌, कःञ-कः=कस्कः Tt 
कान्‌ =कांँस्कान्‌, पुम्‌ + कोकिलः=पु स्कोकिलः आदि । 

(१०) किसी एक ही पद में र्‌ ष्‌ के वाद 'न्‌' का 'ण' हो जाता है, 
यदि र्‌, षु और न के बीच किसी स्वर, य व र ल, क वर्ग 
पवर्गं आङ. तथा अनुस्वार का व्यवधान भी हो तो भी न का 
ण हो जायेगा--चतुर्‌+नाम्‌ =चतुर्णाम्‌, पूष्‌-ना=पूष्णा, 
पितृ--नाम्‌ =पितृर्णाम्‌, रामेण, शीषा णि, मित्राणि, परन्तु पद 
के अन्त के न को ण नहीं होता--रामान्‌, ऋषीन्‌, पितृ, न्‌ । 

(११) अ आ को छोड़कर किसी स्वर, य व र ल ह, अथवा कवरं 
के बाद प्रत्यय सम्बन्धी या आदिष्ट 'स्‌' को ष होता है, यदि 
वह पदान्त में न हो--जनेषु, हरिषु, एषाम्‌, नदीषु, धेनुषु, 
गोषु, ग्लौषु, वघुषु, कतृं षु । 

(१२) ga स्वर के बाद पद के अन्त में ड न्‌ णू को द्वित्व होता 
है, स्वर के आगे होने पर । प्रत्यङ्‌ ङात्मा (प्रत्यङ + आत्मा), 
सन्नच्युतः (सन्‌+अच्युतः), सुगण्‌ञ-ईशः=सुगण्णीशः । 
इत्यादि । 

(आ) विसर्गं सन्धि के लिए यह जानना आवश्यक है कि विसगं 
सदा स्वरों के वाद आता है, व्यञ्जनों के बाद कदापि नहीं । इसके 
परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, जैसे: - लोप, , र, :, ष्‌, श्‌, स्‌ आदि। 
जब विसर्ग 'अ' के ब्राद आता है तो परिवतंन भिन्न प्रकार के होते हैं, 
और इ इत्यादि स्वरों के बाद आता है तो भिन्न प्रकार के । इन परि- 
वर्तनो को समझने के लिए सम्पूर्ण वर्णमाला को इन वर्गो में विभक्त 
कर लीजिए, तदनु एक-एक वर्ग को सामने रखकर विसर्ग के परिवतंन 
देखे जा सकते हैं-- 

वर्ग १--अ आइ से औ तक, वर्ग २- क, ख, प; फ, श, ष, स, 

वर्ग ३--च छ, ट ठ, त थ, वर्ग ४- शेष व्यञ्जन ह तक । 
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(१) यदि विसर्ग अकारान्त शब्द के आगे है तो प्रथम वर्ग के 'अ' 
को छोड़कर शेष स्वरों के आगे रहने पर विसर्ग का ara 
जायेगा और 'अ' के आगे "' हो जायेगा--अत:--अत्रच्च 
अतोऽत्र, रामः+आगतः=राम आगतः, रामः+-इतः= 
राम इतः, सूर्यः+- उदेति=सूयं उदेति, रामः+एकः=राम 
एकः । यदि विसर्गे इकारान्तादि स्वरों के आगे होता तो वर्ग 
१ के आगे विसगे का 'र्‌ हो जायेगा-हरिः-+-अवति= 
हरिरवति, कविः+आगतः=कविरागतः, श्री:+-अस्तु= 
श्रीरस्तु, गुरुः+ आगतः=गुरुरागतः, धेनुः+-एति=धेनुरेति, 
तैः+अपि=तैरपि, कवेः+-अपि=कवेरपि, भानोः+-उदयः 
=भानोरुदयः, गौः+अस्ति= गौरस्ति । 

(र) वर्ग २ के वणोँ के आगे रहने पर सर्वत्र विसर्गो का विसर्गे 
ही रहेगा, श ष स के साथ विसगे भी रह सकता है अथवा 
वेसा ही 'स' भी हो सकता है--रामः+कथयति=रामः 
कथयति, जनः+पतति=जनः पतति, वृक्षः+ फलति = वृक्षः 
फलतिः हरिः+-कथ्यते=हरिः कथ्यते, धेनुः+-फल ति-धेनुः 
फलति, तरोः+-फलम्‌=तरोः फलम्‌, गौः-पत्राणि=गोः 
पत्राण। हरिः+शेते=हरिः शेते या हरिश्शेते, रामः+- 
शरणम्‌ =रामः शरणम्‌ या रामश्शरणम्‌, रामः+-षष्ठः= 
रामः षष्ठः या रामष्षष्ठः, कविः+-स्वपिति=कविः स्वपिति 
या कविस्स्वपिति । 

(३) वर्ग ३ के वर्णो के आगे रहने पर भी सभी प्रकार के विसर्गो 
का 'च, छ' के साथ “श्‌' 'ट, ठ' के साथ ष्‌ ओर 'त, थ' के 
साथ स्‌ होता है-रामः+-चित्रम्‌=रामश्चित्रम्‌, गोः+- 
चरित्रम्‌=गोश्चरित्रम्‌, धेनुः+-छाद्यते=धेनुश्छाद्यते, भानुः 
+-चलति=भानुश्चलति, रामः+-टीकते,=रामष्टीकते, 
घेनोः+-ठक्‌=धेनोष्ठक्‌, रामः+-तत्र=रामस्तत्र, हरिः+- 
तरति=हुरिस्तरति। 
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. (४) वर्ग ४ के वर्णो के आगे रहने पर अकारान्त के आगे विसर्ग 
का "' तथा इकारान्त आदि के आगे विसगं का 'र' होता 
है- रामः+-गतः=रामोगतः, वालः+-हसति=बालोहसति, 
देबः+याति=देवोयाति। आकारान्त के बाद विसर्गं का 
लोप होगा--देवा:+गता =देया गतः, हरिः+-वदित=हरि- 
वेदति, धेनुः+- गच्छति =षेनुर्ग च्छति, गौः+-गतिः=गौर्यातिः, 
दण्डैः+-मतः=दण्डैम्‌ तः, गौः+-घावति=गौर्धावति, हरेः+- 
महत्त्वम्‌ =हरेरमंहत्त्वम्‌ । 

(इ) कर्मवाक्य और कृदन्त रूपों को बनाने के लिए इन नियमों 

पर ध्यान रखना आबश्यक है- 

(१) जिन प्रत्ययो में से णू, ङ, क्‌, ख्‌, पु, ञ्‌ आदि की इत्‌ संज्ञा 
= (लोप) हो जाता है उसे डित्‌, णित्‌, कित्‌, खित्‌, पित्‌, 
जित्‌ के नाम से पुकारा जाता है। अतः जिन प्रत्ययों में से 
ण्‌ ञ्‌ का लोप हो जाता है, वे प्रत्यय णित्‌ जित्‌ कहे जायेंगे । 
इसी प्रकार कित्‌ और ङित्‌, पित्‌ आदि भी । अन्तिम हल्‌ 
वर्ण से पूर्वं का वर्ण उपधा कहा जाता है । अ को वद्धि होकर 
'आ' इई को ऐ, उऊ, को औ और क्र को वृद्धि होकर 
'आर्‌' हो जाता है । इसी प्रकार इ ई को 'ए' गुण, उ ऊ को 
ओ गुण, और ऋ को अर्‌ गुण होता है। 

(२) यदि धातु स्वरान्त अथवा 'अ' उपधा वाली हो और उसके 

गे कोई णित्‌ या जित्‌ प्रत्यय हो तो घातु में वृद्धि (अ को 
आ, इ ई को ऐ, sama, ऋ को आर्‌) होती है, यदि 
णित्‌ जित्‌ प्रत्यय नहीं होते तो गुण होता है अर्थात्‌ ऋ को 
अर, इ ई को ए, और उ ऊ को ओ होता है, यथा -लभ-- 
घञ (ङित्‌ प्रत्यय है 'अ' शेष रहता है; ) घातु के उपधा में 
अ' है । अतः वृद्धि होकर 'लाभ'। कृ+पण्बुल (णित्‌, वु को 
अक्‌ आदेश, धातु स्वरान्त अत: क्र को) आर्‌ वृद्धि होकर 
कारक: । कृ=तृच्‌ (णित्‌ अथवा जित्‌ नहोने से वृद्धि न 
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होकर ऋ को) अर्‌ गुण होकर कतृ -कर्ता | दिश्‌+- घञ्‌ 
(जित्‌ होने पर भी उपधा में “अ' नहीं 'इ' है) और न घातु 
स्वरान्त ही है। अतः वृद्धिन होगी तबइ को ए गुण 
होगा-देशः। इसी नियम के अन्तर्गत ये रूप बनेंगे पाक: 
कामः, श्रावम्‌, भोजं, भोजम्‌, नेतुः, कतृं म्‌, योगः, भू+ल्युट्‌ 
=गुण, अव्‌ आदेश-भवनस्‌, विजयः, नयः, करः, स्तवः, 
ग्राही, उत्साही, सर्पः, कारः, हारः, पण्डितमानी । 
(३) जिन प्रत्ययों में क्‌ या ङ का इत्‌ (लोप होता है वे कित्‌ 
ङित्‌ कहै जाते हैं ऐसे प्रत्ययों के आगे रहते वृद्धि और गुण 
दोनों ही न होंगे- वृधू+-क कित्‌ होने से गुण नहीं) वृधः, 
कृशः, लिखः, क्षिपः, कृतिः, (कु=क्तित्‌) कृ+-त्त्वा=कृत्बा, 
नी+क्त्वा=नीत्वा, कृ+क्त=कृतम्‌, कृ+-क्तवतु=क्कत 
वान्‌ - कित्‌ होने से कहीं भी गुण नहीं हुआ और न वृद्धि ही। 
दीधे ऋ कौ इर्‌ और दीर्घ होकर ईर होता है। र और द से परे 
क्तिनु, क्त, क्तवतु प्रत्ययों के त को न होता है और धातुके द को भी 
न होता है-कक,+ क्तिन्‌=कीणिः, भिद्‌+-क्त=भिन्नम्‌, छिन्नम्‌ । 

कमेवाक्य या भाववाच्य के लट लोट्‌ लङ और विधि लिङ, 
लकारों में धातु और प्रत्यय के बीच 'यक्‌' (य) होता है । कित्‌ होने 
से गुण वृद्धि नहीं होते, सर्वत्र आत्मने पद होता है आकारान्त 
घातुओं के 'आ' को 'ई' भी होता है--स्थीयते, दीयते, पीयते, पठ्यते, 
लभ्यते, क्रियते, नीयते, भूयते आदि। र 

(१७) कृदन्त प्रत्ययों के अतिरिक्त दुसरे प्रकार के प्रत्यय तद्धति 
प्रत्यय हें । कृदन्त और तद्धति प्रत्ययो में यह अन्तर है कि तद्धति 
प्रत्यय सदा किसी सिद्ध संज्ञा, विशेषण, अव्यय अथवा क्रिया के बाद 
जोड़े जाते हैं और इनसे अन्य विशेष अर्थ के द्योतक संज्ञा विशेषण 
अव्यय आदि शब्द बनते है, पर कुदन्त प्रत्यय सदा धातुके आगे ही 
जुड़ते हैं जबकि तद्धति घातु के वाद कभी नहीं आते । इनको संक्षेपतः 
इस प्रकार देखा जा सकता है । 
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तद्धित प्रत्ययों के योग में मूल शब्द में प्रायः इस प्रकार से विकार 
हो जाते है; इन नियमों पर ध्यान रखने से तद्धित प्रत्ययान्त शब्द 
सरलता से बन जाते हैं :-- 

(१) जिन प्रत्ययो में ण्‌ ज्‌, क्‌ होते हैं अर्थात्‌ जो प्रत्यय णित्‌ 
जित्‌ और कित्‌ होते है, ऐसे प्रत्ययों के आगे रहने पर मूल 
शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि--अ को आ, क्र को आर्‌, इ 
ई, को ऐ, उ ऊ को औ होता है ! 

(२) जिन प्रत्ययों के आदि में 'स्वर! या 'य' होता है, ऐसे प्रत्ययों 
के आगे रहने पर, मूल शब्द के अन्तिम स्वर 'अ, आ, इ, ई' 
का तो लोप हो जाता है, “उ ऊ” को "' गुण होकर स्वर 
आगे होने पर Ya 'अव्‌' आदेश हो जाता है, यदि मूल 
शब्द में पहले से ही १ या होते हैं तो स्वर या यकारादि 
प्रत्यय आगे होने पर क्रमशः 'अव' और 'आव्‌' हो जाते हैं। 
यथा - दिति+-ण्य (य) (दितेः अपत्यम्‌ पुमान्‌-दिति की 
पुरुष सन्तान) =दैत्यः-प्रथम नियम से आदि स्वर “इ” 
को 'ऐ बुद्धि, द्वितीय रियम से 'इ' का लोप होकर रूप 
बनेगा । दक्ष+-इञ (दक्ष की Yo सन्तान) दाक्षिः (प्र० नि० 
से वृद्धि, fao fio से अ का लोप) वर्षा +ठक्‌ (ठ को सवत्र 
'इक' आदेश हो जाता है) -वाषिकः- (बृद्धि आ का लोप) 
अश्वपति+-अण्‌ (अ)=अआर्वपतम्‌--(आदि स्वर को वृद्धि, 
इ का लोप) गभिणी+अण्‌ (अ, आदि स्वर को वृद्धि, 'ई' 
का लोप) गाभिणम्‌ । शिशु+अण्‌ (अ, आदि स्वर को 'ऐ' 
वृद्धि, fzo fao से 'उ' को गुण, अव्‌ आदेश) शैशवम्‌ । वधू 
+अण्‌ू=वाधवम्‌ (वृद्धि, ऊ का लोप) गोञ-यत्‌=गव्यम्‌ 
(णित्‌ ञित्‌ कित्‌ न होने से वृद्धि नहीं, ओ को अव्‌ आदेश) 
नौ+-यत्‌=नाव्यम्‌ (औँ को यकारादि प्रत्यय के आगे रहते 
fao नि० से आव्‌ आदेश) । 


२ 
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(३) व्यञ्जनादि प्रत्यय के आगे रहने पर, मूल शब्द के अन्तिम 
हल “न्‌ का प्रायः लोप हो जाता है और यदि स्वर या 'य' 
आदि वाले प्रत्यय हों तो न्‌ के पूर्व स्वर सहित न्‌ का लोप 
हो जाता है जैसे; राजन्‌+-मतुप्‌ (मत्‌--अकारान्त के बाद 
म काव हो जाता है)=राजवत्‌--राजवान्‌। आत्मनु+- 
(ईय) आत्मीयः । 

(४) प्रत्ययों में आये हुए बु औद यु को क्रम से अक और अन 
आदेश हो जाते हैं और प्रत्यय के आदि में आये हुए “फ, 
ढ, ख, छ और घ को क्रम से आयन्‌, एय, ईन, ईय, और 
इय हो जाते हैं । 

(५) नीचे भिन्न-भिन्न अर्थो के द्योतक मुख्य-मुख्य प्रत्ययो के योग 
से बनने वाले तद्धित प्रत्ययान्त उदाहरण दिए जाते हैं, 
इनको इन्हीं नियमों के अनुसार बना लेना चाहिए 

- (अ) अपत्यार्थक प्रत्यय (सन्तान का बोध कराने वाले) अकारान्त 
से इन्‌ प्रत्यय-दक्ष+-इञ्‌ (दक्षस्य अपत्य पुमान्‌) दाक्षिः, दशरथ-- 
इम्‌ =दाशरथिः । स्त्रीप्रत्ययान्त से ढक्‌ प्रत्यय--विनता+-ढक्‌ 
(ढ--एय) वैनतेयः, भागिनेयः, । पुल्लिङ्ग से भी- अत्रि +ढक्‌= 
आत्रेयः 'पति' अन्त वाले शब्दों से अणू--अइवपति> अण्‌ --आइव- 
पतयु । ण्य प्रत्यय भी--प्रजापतिञ-ण्य=प्राजापत्यः, अदिति+-ण्य= 
आदित्यः । उत्स+-अण्‌= त्सः, राजनु । यत्‌ =राजन्यः, इवसुर+- 
यत्‌ नशवगुर्य: । वहु--इअ्‌ऱ्च्वाहवि:, पुन्र+-अञ्‌=पौत्रः, शिव-- 
अण्‌ --शैव:, द्विमातृ+अण्‌=द्वैमातुरः (ऋ को उर्‌) रेवती--ठक्‌-- 
रेवतिक: । 

(आ) हिन्दी के, वान्‌, वती, मती अन्त वाले शब्दों का अर्थ 

सूचित करने वाले प्रत्यय मत्वर्थीय कहलाते हैं--गो +मतुप्‌ (मत्‌) = 
गोमान्‌--गायों वाला, 'रूपवान्‌ रूपवती, बुद्धिमती । इसी अर्थ में इन्‌ 
प्रत्यय भी होता है-दण्ड+-इन्‌ =दण्डिन्‌- दण्डी, धनी, ज्ञानी । ठन्‌ 
भी दण्डिकाः । तारकाञ-इतचू=तारकितम्‌ जिसमें तारागण निकल 
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आये हों, इसी प्रकार पुष्पित, तरङ्गित, हित आदि । माया विनि 
मायावी, यशस्वी । 


(इ) भावार्थक एवं कर्मार्थक प्रत्यय--गुरु+-त्व=गुरुत्वम्‌, गुरु+- 
तल्‌ =गुरुता (गुरु का भाव या कमं, त्व प्रत्ययान्त सदा नपु', तल्‌ 
्रत्यान्त सदा स्त्रीलिंग होते हैँ) शिशुत्वम्‌, शिशुता, अण्‌-शैशवम्‌ । 
पृथु आदि शब्दों से इमनिच्‌--पृथु+-इमनिच्‌ (इमन्‌) प्रथिमा, महिमा, 
लघिमा आदि (इमनिच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं) । इसी अर्थ 
में ष्य प्रत्यय भी-शुक्लिमा, शौक्ल्यम्‌ मधुरिमा माधुर्य्यम्‌, 
ब्राह्मण्यम्‌, चौय्यंम्‌, चापल्यम्‌, नैपुण्यम्‌, पैशुन्यम्‌, वालिश्यम्‌, राज्यम्‌, 
आलस्यम्‌, आधिपत्यम्‌, मालिन्यम्‌, जाड्यम्‌ आदि । इसी अर्थ में अञ्‌ 
प्रत्यय-मुनि+अ्‌ =मोनम्‌ । 

(ई) समूहार्थक प्रत्यय-वक+-अण्‌=वाकम्‌, काकम्‌, मायूरम्‌, 
कापोतम्‌ । तल्‌ प्रत्यय भी--जनता, बन्धुता, सहायता | 

(उ) सम्बन्धार्थक (यह किसका है--इस अर्थ के द्योतक)--देव+- 
अण्‌=दैवं (यह देव का है), ग्रीष्म+-अण्‌=ग्रं ष्मम्‌, निशात-अण्‌= 
नेशम्‌ । विकारार्थ में भी-मयूर+-अण्‌ =मायूर' (मयूर का विकार 
अथवा अवयव), मर्कंट+अण्‌=माकंटः, पंप्पलः । इसी अर्थे में मयट्‌ 
प्रत्यय भी-भस्ममयम्‌, सुवर्णंमयम्‌ । 

(ऊ) परिमाणाथेक एवं संख्यार्थक--इस अर्थ का द्योतक वतुप्‌ 
प्रत्यय है, वतुपू के 'ब' को 'घ' और घ को 'इय' हो जाता है अर्थात्‌ 
इयत्‌ बन जाता है जब कि यह प्रत्यय किम्‌ और इदम्‌ के बाद आता 
है-- कियत्‌, कियान्‌ कियती, इयत्‌ इयान्‌, इयती । यत्‌ तद्‌ एतद्‌ से 
यावत्‌ तावत्‌, एतावत्‌, यावान्‌ एतावान्‌, यावती तावती, एतावती 
(यहाँ व को घ नही होता । इसी अर्थ में मात्रच प्रत्यय-कियन्मात्रम्‌ 
आदि । किम्‌ से डति प्रत्यय लगाकर 'कति' इसी अर्थ में तयप्‌ भी-- 
द्वितयम्‌, त्रितयम्‌, तयप्‌ को अयच्‌ भी-द्वयम्‌ त्रयम्‌ । 


(ए) हितार्थक-वत्स+-छ (छ को ईय) वत्सीयः (बछड़े को 
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हितकर वस्तु) इसी अर्थ में यत्‌=गव्यम्‌, दन्त्यम्‌ वीज्यम्‌ युग्यम्‌, 
मेध्यम्‌, नाम्यम्‌, शून्यम्‌ (नश्वनु को शून हो जाता है) । 

(ऐ) क्रियाविशेषणार्थक- पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल्‌ (तस्‌) 
अत्यय- ग्रामतः, त्वत्तः, मत्तः, अतः, यतः, ततः, कुतः, सर्वतः, इतः, 
परितः, अमितः । सप्तमी के अर्थ में त्रल्‌ प्रत्यय - कुत्र यत्र तत्र बहुत्र 
सवत्र, इदम्‌ के साथ ह'ः--इह । समयवोधक दा प्रत्यय--यदा, तदा, 
कदा, अन्यदा, सदा । थाल्‌- (था) थमु (थम्‌) प्रत्यय--यथा, तथा, 
कथम्‌, इत्थम्‌ । कृत्वसुच्‌ (कृत्वस्‌) प्रत्यय--पञ्चक्ृत्वः (पाँच बार) 
सप्तक्कत्व: (सात वार) हि० त्रि शब्दों से सुच्‌ (स्‌) प्रत्यय द्विः, त्रिः, 
चतुः (दो, तीन, चार वार करके) । 

(आ) प्रकीर्ण प्रत्यय-ग्राम से य और aa (ईन) ग्राम्यः 
ग्रामीण: | प्राच्‌ आदि से यत्‌- प्राच्यम्‌, उदीच्यम्‌ अपाच्यम्‌, 
प्रतीच्यम्‌ । अमा आदि अब्ययों से त्यप्‌ प्रत्यय --अमात्य: इहत्यः, 
क्वत्यः, अत्रत्यः, ततस्त्यः, नित्यः आदि । आ ऐ औ अन्त वाले तथा 
त्यदादि शब्दों से छ प्रत्यय, छ को ईय--शालीयः, मालीयः तदीयः, 
भवदीयः, यदीयः, युष्मदीयः, अस्मदीयः । कालवाची शब्दों से ST, 

. (इक) प्रत्यय- मासिकम्‌, पौनः पुनिकः, अण्‌ प्रत्यय भी- प्र ष्मम्‌, 
श्रातिपदम्‌, सान्ध्यम्‌ शारदम्‌, वासन्तम्‌ ; दो में से एक की विशेषता 
बताने के लिए तरप्‌ (तर) ईयसुन्‌ (ईयस्‌) प्रत्यय तथा बहुतों में से 
एक को विशेषता बताने में तमप्‌ (तम) इष्ठन्‌ (इष्ठ) प्रत्यय आते 
हैं-लघुतरः, लघीयान्‌, लघुतमः, लघिष्ठः, गरीयानु गरिष्ठः, वरीयानु 
वरिष्ठः, प्रेयनू प्रेष्ठः, श्र याच: श्रष्ठः, ज्यायान्‌ ज्येष्ठः, भूयान्‌ 

भूयिष्ठः । जो वस्तु पहले वैसी नहीं थी फिर हो जाय” इस अर्थ में 

कृ अस्‌ भू धातु के योग में 'च्वि' प्रत्यय होता है, च्वि का लोप हो 
जाता है पर पूर्व पद के अ, आ, का "ई? हो जाता है, अन्य स्वर दीर्घ 
हो जाते हैं, गृहीभवति, पटू करोति, गङ्गी स्यात्‌ । भव अर्थ में यत्‌ 
भत्यय--सुख्यम्‌, दिश्यम्‌, दन्त्यम्‌, साक्ष्यम्‌, अन्त्यम्‌, न्याय्यम्‌, वंश्यः, 
जघन्यः आदि | 
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(१८) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, निवन्धों में समासों का 


प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी अति संक्षेप में इनका यहाँ 
निर्देश किया जा रहा है-- 

(अ) अव्ययीभाव (जो पहले नहीं था उसका अव्यय हो जाना ।) 
इस समास में एक पद अव्यय और दूसरा संज्ञा होता है, समास के 
वाद दोनों मिलकर अव्यय बन जाते हैं। अतः इनका प्रयोग प्रायः 
क्रिया-विशेषण के रूप में होता है, रूप नहीं चलते और इस समास 
को बनाते समय इन नियमों पर ध्यान रखना चाहिए 

(१) यदि शब्द अकारान्त हो तो फल शब्द की तरह नपु'० लि० 


हो जायेगा, जैसे-यथाकामम्‌ यथाकालम्‌ । यदि इकारान्त 
और उकारान्त हो, तो वारि और मधु शब्द के समान वैसा 
ही रहेगा, जैसे-यज्ञाशक्ति, यथामति उपघेनु । यदि 'ए, ऐ' 
हो तो उसको 'इ' 'ओ' और 'औ' को 'उ' हो जाता है, 
जैसे-गोः समीपम्‌-उपगु, नावः समीपमु--उपनु । यदि 
T 'ऊ' हो, तो ह्वस्व हो जायेगा, जैसे-उपनदि, उपवधु । 
इसी प्रकार 'आ' को Ta जाथेगा-गंगायाः समीपस्‌ 
उपगंगस्‌ । 


(२) अव्ययीभाव आदि समासों में समासान्त पद के बाद कुछ 


प्रत्यय भी होते हैं, जिन्हें समासान्त प्रत्यय कहते हैं। अव्ययी 
भाव समास में मुख्यतः टच्‌ (अ) प्रत्यय होता है. यह प्रत्यय 
अन्‌ अन्त वाले, (जैसे-राजन्‌) शब्दों से होता है, फलतः 
मिलने पर वह शब्द अकारान्त बन जाता है, पुल्लिग और 
स्त्रीलिंग में तो यह प्रत्यय होता है पर ago में विकल्प 
से होता है, जैसे--उपराजम्‌, अध्यात्मम्‌, उपचर्मम्‌ उपचर्म | 
कुछ अन्य शब्दों से भी विकल्प से टच्‌ प्रत्यय होता है-- 
उपसभिधम्‌--उपसमित्‌ उपसरितम्‌,-उपसरित्‌ उपनदम्‌-- 
उपनदि, उपगिरम्‌-उपगिरि, उपशरदम्‌, उपजरसम्‌, 
उपदिशम्‌। टच्‌ प्रत्यय होने पर 'इ' का लोप और पर 
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को परो हो जाता है-अप्रत्यक्षम, परोक्षम्‌, समक्षम्‌, f- 
क्षिकम्‌, निर्जनम्‌, अतिमात्रम्‌, अतियौवनम्‌, अनुविष्णु, 
अनुरूपम्‌, प्रत्यर्थम्‌, प्रतिग्रामम्‌, प्रत्यहम्‌, यथाविधि, सहरि, 
यावदवकाशम्‌, यावच्छक्यम्‌, प्राग्वनम्‌, पारेगङः गस्‌, fga- 
मुनम्‌ इत्यादि । 

(आ) तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है-१--व्यधिकरण 
तत्पुरुष, जिसमें प्रथम शब्द किसी दुसरी विभक्ति का होता है । 
२- समानाधिकरण, जिसमें दोनों पद एक विभक्ति के होते हैं । प्रथम 
में द्वितीया से सप्तमी तक सभी विभक्तियां आती हैं, यथा--द्वि०-- 
चगरगतः, तृ०--शराहत:, च०--विप्रंगौ:, पं०--चोरभयस्‌, षष्ठी- 
राजपुरुषः, स०- द्य तकुशल: | समानाधिकरण अथवा कमेधारय--यह 
कई प्रकार का होता है-- 

(१) विशेषण पूर्वपद कर्मधा रय:--नीलोत्पलम्‌ किम्पुरुषः, कि- 

सखः, किप्रभुः, किंदेशः अर्थात्‌ कुत्सित देश । 

(२) उपमान पूर्वपद कर्मधा रय:--घनश्याम: । 

(३) उपमानोत्तर कर्मधा रयः-मुखकमलम्‌ (मुखं कमलमिव) 
पुरुषसिहः (पुरुषः एव सिंहः)--दोनों ही प्रकार से विग्रह 
होता है । 

(४) विशेषणोभयपद कर्मधा रयः-क्ृष्णश्वेतः, स्नातानुलिप्तः | 

(५) द्विगु समासः-इसका पूर्वपद संख्यावाचक होता है। इसका 
प्रयोग कई प्रकार से होता है-- 
जब उसके आगे तद्धित प्रत्यय हो, यथा षाण्मातुरः (षण्मातृ 
+A) i जब उसको किसी अन्य समास में आना हो, यथा-- 
पञ्चगवधनः । जब वह किसी समूह या समाहार का द्योतक 
हो, यथा-पञ्चपात्रम्‌ । 

पञ्चनगरम्‌, त्रिभुवनम्‌, चतुभुःजम्‌, पञ्चगवम्‌ । मूल, वट, लोक 

शब्दों के साथ समाहार द्विगु होने पर समस्त पद ईकारान्त स्त्रीलिंग 
बन जाता है-पञ्चमूली, पच्चवटी, त्रिलोकी । 
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आकारान्त शब्द में विकल्प से-स्त्रीलि०-पञ्चखट्वी-खट्वा । 
(६) नत्र तत्पुरुष-असत्यम्‌, अनुचितम्‌, (स्वरादि) शब्द के आगे 
रहने पर 'न' गो अन्‌' अन्यत्र 'न' को 'अ' होता है । 

(७) प्रादि तत्परुष-कुपुरुषः, प्राचार्यः, अतिमालः, अवकोकिलः, 
पर्यध्ययनः, निनेगरः-निग्रं हः । 

(८) गतितत्पुरुषः-ऊरीक्ृत्य, स्वीकृत्य, नीलोकृत्य, अलं कृत्य, 
सत्कृत्य, साक्षात्कृत्य, पुरस्कृत्य, अस्तंगत्य, तिरोभूय, तिरस्कृत्य, 
विकल्प से होता है, अतः तिरः कृत्वा भी । 

(९) उपपदतत्पुरुष - कुम्भकारः, स्वर्णकारः, धनदः, गोदः । 

(१०) अलुक्‌ समास--आत्मनेपदम्‌, परस्मेपदमु, पश्यतोहरः, युधि- 
ष्ठिरः, वनेचरः अन्तेवासी, सरसिजम्‌, खेचरः इत्यादि । 

(११) मध्यम पदलोपी समास-शाकपाथिवः, देवब्राह्मणः | 

(इ) बहुब्रीहि-समस्त पद किसी अन्य का विशेषण होता है । 
यह भी व्यधिकरण और समानाधिकरण भेदतः दो प्रकार का 
होता है :-- 

व्यधिकरण-इन्दुः शेखरे यस्य=इन्दुशेखरः, चक्रपाणिः, चन्द्रस्य 
कान्तिः इव कान्तिः यस्य-चन्द्रकान्तिः । 

समानाधिकरण में द्वि० से सप्तमी तक सब विभक्ति आती हैं; 
यथा-प्राप्तमुदक यं स प्रोप्तोदकः ग्रामः । जितेन्द्रियः मुनिः, उपहत- 
पशुः, रुद्रः, उद्घृतौदना स्थाली, निर्धनः जनः, पीताम्बरः चित्रगुः, 
वीरपुरुषकः । इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी बहुब्रीहि होते हैं-- 

विगतं जीवतं यस्य विजीवितः, अविद्यमानः पुत्रः यस्य-अपुत्रः । 
रूपवती भार्या यस्य रूपवद्भार्यः, परन्तु गंगाभायं;, वामोरूभायें:, 
दत्ताभार्यः, पञ्चमी भार्याः, सुकेशीभार्यः, शुद्राभायं: ही बनेंगे । समा- 
सान्त कपू प्रेत्यय--बहव: दण्डिनः यस्यां बहुदण्डिका नगरी । पर 
पुल्लिंग बनाने में विकल्प से होगा--बहुदण्डिकः बहुदण्डी ग्रामः | 
इसी प्रेकार नदी संज्ञक शब्दों से, ऋकारान्त तथा उरस्‌ आदि शब्दों 
से कप्‌ (क) प्रत्यय होता है--ईशकतृ कः संसारः, सुशी लमातृकः पुरुषः, 
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अन्नधातृक: जनः, रूपवत्स्त्रीकः, गुणवत्पत्नीकः, सस्त्रीकः सुन्द र- 
वधूकः, व्यूढो रस्कः, पियसपिष्कः। कुछ शब्दों में इच्छानुसार कप्‌ 
होता है-अन्यमनस्क:, अन्यमना: महायशस्क: महायशाः, पुष्प- 
मालाकः पुष्पमालक: । 
(ई) द्वन्द्व समास--तीन प्रकार का होता है :-- 
(इ) इतरेतर द्वन्द्व--रामक्कृष्णौ, रामभरतलक्ष्मणा: | 
(२) समाहार इन्द्र-इसमें सदा नपु. ० fao एक वचन होगा-- 
आहार-निद्राभयम्‌, पाणिपादम्‌, अहिनकुलम्‌, गोधुमचण- 
कम्‌, यूकालिक्षम्‌ । 
(३) एकशेष इन्द्र-माता च {पता च=पितरौ, शवशुरौ, रामश्च 
रामश्च=रामौ, रामरच रामश्च रामश्‍च=रामाः। समा- 
Tdp विरूप शब्दों में भी यह समास होता है स्त्रीलिङ्ग 
और पुल्लिग में समासान्त पद पुल्लिग में रहेगा--ब्राह्मणी 
च ब्राह्मणश्च= ब्राह्मणौ, शूद्रौ, अजौ, चटकौ, समानार्थ 
विरूपों में कोई भी शेष रह सकता है--घटइच कलशश्च== 
घटौ या कलशौ | 
(४) एक शेष के अतिरिक्त इस समास में यह भी देखा जाता है 
कि किस शब्द को पूर्व में रखा जाय, इसके लिए निम्न 
लिखित नियम हैं :-- 
इकारान्त उकारान्त का पूर्व प्रयोग=हरिश्‍्च हरश्च=हरि- 
हरौ, हरिश्च गुरुच हरश्च=हरिगुरुहराः । 
स्वरादि अकारान्त पूर्व में रखे जाते हैँ--ईशक्कष्णौ । 
कम स्वरों वाला पूर्व में- शिवरच केशवशच=शिवकेशवौ । 
ईरवरप्रक्गती, इन्द्राग्नी | 
वर्णो में तथा भाइयों में ज्येष्ठ क्रम से-ज्राह्मणक्षत्रियौ- 
` वैश्यशूद्रौ, क्षत्रियवैद्यौ, रामलक्ष्मणौ, युधिष्ठिराजु नौ । 
(उ) समासान्त प्रत्यय :_ ` 
(१) तत्युरुष में राजन्‌ अहनु सखि अन्त बाले शब्दों में टच्‌ 
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प्रत्यय--महाराजः, देवराजः, उत्तमम्‌ अहः=उत्तमाहः, 
अजु नसख: । परन्तु Ag समास में नहीं--न राजा=अराजा, 
न सखा=असखा | शोभनः राजा=सुराजा (पूजनार्थक 
शब्द के पूर्वपद में भी टच्‌ नहीं होता) । 

(२) महानु का 'महा' केवल कर्मधारय और बहुब्रीहि में ही होता 
है, अन्यत्र नहीं अतः महतां सभा=महत्सभा होगा । 
ऋक्‌ पुर, अप्‌, घूर पथिन्‌ शब्द के अन्त में रहने पर 
समासान्त 'अ' प्रत्यय होता है-अधर्चः। रामपुरम्‌। 
नि्मेलापं सरः। राज्यधुरा । परन्तु अक्षस्य धुंः=अक्षधुः 
होगा । रम्यपथः देशः । 

अहन्‌ सर्वं एकदेश (अवयव-भाग) सूचक शब्द, संख्यात और 

पुण्य शब्दों का रात्रि के साथ समास होने पर अच्‌ समासान्त 
होता है-अहोरात्रः, सर्वरात्र:, पूर्वं रात्रेः=पू्वरात्रः। 
पुण्यरात्रः, अतिरात्रः । नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम्‌। 
संख्यापूर्वंक रात्रि शब्द नपुसक लिंग में, शेष पुल्लिंग में 
रखे जाते हैं । 
यदि अहन्‌ शब्द अन्त में हो तो उसका ag और यदि यह 
भक्त अकारान्त शब्द के र के बादःहो तो न को 'ण' भी 
हो जाता है-पूर्वाहणः सर्वाहू ण: । परन्तु संख्यावाची शब्द 
के पूर्व में रहने पर समाहार में अह्न नहीं होता--सप्ताह:, 
द्वयहः, त्र्यहः । | 
नज, दुर्‌ सु के साथ प्रजा मेघा का बहुब्रीहि समास होने पर 
समासान्त aga (अस्‌) प्रत्यय होता है--अप्रजा: दुष्प्रजा, 
सुप्रजाः, अमेधाः, दुर्मेधाः सुमेधाः । 
केवल एक ही शब्द के पूर्वपद में रहते धमं शब्द से अनिच्‌- 
समानधर्मा ¦ धनुषन्त बहुब्नीहि में अनङ होता है पुष्पं धनुः 
यस्य=पुष्पधन्वा । जायान्त बहुब्रीहि में निङ्‌ होता है-- 
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भूः जाया यस्य=भूजानिः, जानकीजानिः, युवती जाया यस्य 
युवजानिः । 
उत्‌ पूति सु सुरभि rama शब्द से 'इ' सुग न्धिः, yana, 
उद्गन्धिः, सुरभिगन्धिः इत्यादि | 
(१९) संस्कृत निबन्धों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है-- 
कारकों का समुचित प्रयोग, किस शब्द के योग में किस अर्थ में कौन- 
सी विभक्ति होनी चाहिए । इस पर ध्यान देना परमावश्यक है, इस 
के लिए कुछ नियम नीचे दिये जा रहे है-- 
(अ) प्रातिपादिकार्थ, लिग, संख्या, परिमाण मात्र का बोध कराने 
में तथा सम्वोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। 
(१) कर्ता के इष्टतम पदार्थ को कमं कहते हैं और कर्म में 
ह्वितीया-विभक्ति होती है-स शास्त्रं पठति | 
ईप्सित पदार्थं के साथ लगे हुए अनीप्सित पदार्थ भी - 
ओदनं भुज्जानो विषं भुङ्‌ ते, ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति । 
दुह्‌, याच्‌, पच, दण्ड, रुध्‌, प्रच्छ, चि, ब्र, शास्‌, जि, मथ, ` 
मुष, नी, हृ कृष्‌ वह इन धातुओं तथा इनकी समानार्थक 
धातुओं के गौण कर्म में भी अन्य कारकों की अविवक्षा 
करके द्वितीया होती है । 
गां दोरिध पयः, बलि याचते वसुधाम्‌, तण्डुलानोदनं पचति 
गर्गानु शतं दण्डयति, ब्रजमवरुणद्धि गाम्‌, माणवकं पन्थानं 
पृच्छति, वृक्षमवचिनोति फलानि, बालक धमं ब्रते शास्ति 
वा, शतं जयति देवदत्तम्‌, सुधां क्षी रनिधि मथ्नाति । देवदत्तं 
शतं मुष्णाति, ग्राम मजां नयति, हरति, कर्षति, वहति वा। 
(२) अकमेक्‌ धातुओं के योग में देश काल भाव तथा गन्तव्य पथ 
में भी कुरुन्‌ स्वपिति, मासमास्ते, गोदोहमास्ते, क्रोश-. 
मास्ते ।अधिपूर्वक शी स्था आस्‌ धातुओं के योग में--वानरः 
वृक्ष मघिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा | 
(३) एक साथ ही अभि एवं नि पूर्वक विश धातु के योग में- 
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अभिनिविशते सन्मागंस्‌ । उप अनु अधि आ पूर्वक वस घातु-- 
हरिः गृह मुपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति । 

(४) लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, 
मरण, शयन, क़ीडा, इत्यादि अर्थों वाले धातु अकर्मक होते 
ही हैं, पर जब धातु का अर्थ बदल जाता है, तब भी वह 
सकर्मक होते हुए भी अकर्मक हो जाता है, जैसे ; गर्दभः 
भार बहति--पर, नदी बहति - यहाँ अकर्मक हैं । जबधात्वर्थ 
ही में कमं समाविष्ट हो जाता है--जीवनं जीवति, पर, 
'जीवति' यहाँ अकर्मक हो गया है । 
जब धातु का कर्म प्रसिद्ध होता है-मेघः जलं वर्षत, पर, 
मेघो वर्षंति, में अकमक है । 
जब वक्ता कमें का प्रयोग ही न करना चाहे, हितान्न यः 
gatal इसी प्रकार उपसर्ग वशात्‌ अकमक धातु भी 
सकर्मक हो जाते हैँ-भवति (अ०) अनुभवति (स०) ada . 
(अ०) gaga (स०) पतति (अ०) उत्पतति (स०) रोहति 
(to) आरोहति (स०) । 

(५) उभयतः, सर्वतः, धिक्‌, अधोऽधः, उपयुपरि, अध्यधि, 
अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रेति के योग में द्वितीया 
होती है। धिक्‌ के योग में प्रथमा और सम्बो घन भी होता है । 

(६) अन्तरा (बीच में) अन्तरेण (बिना) से युक्त शब्द में भी 
द्वितीया होती है-अन्तरा त्वां मां हरिः, हरिमन्तरेण न 
सुखम्‌ । 

(७) समय और मार्गवाचक में लगातार सम्बन्ध रहने पर भी 
द्वितीया--दशवर्षाणि वेदम पठत्‌, कोशं कुटिला नदी । 

(८) Tea धातुओं का कमं जब मार्ग नहीं होता और शरीर 
से क्रिया भी नहीं करनी पड़ती तब उसमें द्वितीया होती 
है- द्वेष्यतां याति, तृप्ति गतः, पात्रतां याति, स्मृति यातः, 
रामाख्यां गत: । 
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(६) दुह्‌ याच्‌ आदि द्विकर्मक धातुओं से मुष्‌ तक के गौण कर्म ` 
में प्रथमा विभक्ति हो जाती है जब कि वाक्य कर्मवाच्य में 
हो, यथा--कृष्णेन धेनुः दुरधं दुह्यते, पर कमंवाच्य में नी हृ 
कृष और वह धातुओं के प्रधान कर्म में पथमा होगी, यथा-- 
तेन वालकः ग्रामं नीयते हियते कृष्यते उह्यते वा । 

(आ) कर्ता के सबसे अधिक उपकारक पदार्थ को करण कहते हैं 

और उसमें तृतोया होती है--राम: वाणेन रावणं हतवान्‌ । 

(१) कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में भी तृतीया होती है। 

(२) प्रकृति आदि शब्दों के योग में भी तृतीया होती है--प्रक्कत्या 
दयालुः, नाम्ना सुतीक्ष्णः, चरितेन दान्तः, सुखेन वसति, 
क्लेशेन उत्तिष्ठति, सारल्येन पठति, गोत्रेण गाग्येः:, समेन 
याति, विषमेण याति । 

(३) कालसातत्य मागंसातत्य द्वारा कार्य सिद्ध होने में काल- 
वाचक और मार्गवाचक शब्दों से तृतीया होती है, शेन 
पुस्तक पठितवान्‌, ag ada: गन्थं लिखितवान्‌, त्रिभिदिनैः 

. नीरोगो जात: । 

(४) सह और सहार्थक शब्दों के योग में-- पुत्रेण सह्‌, साकं, साधं, 
समं वा पिता आगतः। पृथक्‌ बिना नाना के योग में भी 
तृतीया होती है । 

(x) जिस विकृत अंग द्वारा अंगी में विकार लक्षित हो उसमें 
तृतीया होती है-अक्ष्णा काणः, पादेन खञ्जः, पृष्ठेन 
कुब्जा । शिरसा खल्वाटः, कर्णेन वधिरः | 

(६) तुला और उपमा शब्दों को छोड़कर शेष सभी तुल्यार्थे क़ 
शब्दों के योग में तृतीया व षष्ठी होती है-तेन सहशः तस्य 
समो वा बलवान्‌ । नायं मम मया व समं कार्य करोति । 
हेतु में भी विद्यया बुद्धि: वर्घते, घनं श्रमेण भवति । 
पञ्चमी भी--विनयात्‌ पात्रतां याति, धनाद धर्मों भवति । 

(७) गम्यमान क्रिया के योग में तथा अलं, खलु,कृतम्‌ के योग में 
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भी-अलं श्रमेण, कृतम्‌ रोदेनेन । कार्य अर्थः प्रयोजनं गुणः 
फलम्‌ आदि के योग भी तृतीया=त्वया कि कार्य, फलं, 
प्रयोजन वा । 

(इ) दान के कर्म द्वारा तथा किसी विशेष द्वारा भी जिसे कर्ता 
सन्तुष्ट करना चाहता है उसमें चतुर्थी होती है-विप्रोय गां ददाति 
पत्ये शेते । 

(१) रुच्यर्थक धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाले पदार्थ में चतुर्थी 

होती है-भक्तिः हरये रोचते । मोदकाः बालकाय रोचन्ते। 

(२) जिस पर क्रोध; ईर्ष्या, द्रोह, असूया दिखाई जाय--रामाय 
कध्यति आदि । पर यदि ये धातु सोपसर्गं होगे तो द्वितीया 
होगी-स बालक मभिक्र ध्यति । 

(३) तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ को प्रकट करने वाले धातु से बनने 
वाली भाववाचक संज्ञा के प्रयोग में भी-यागाय याति, 
यष्टु याति। स्पृह्‌ धातु के प्रयोग में जिसे चाहा जाय-- 
पुष्पेभ्यः स्पृहयति । 

(४) जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाय-- मुक्तये हारि 
भजति। काव्यं यशसे, विभूषणाय सुवर्णम्‌, यूपाय दारू । 
हित और सुख योग में भी तस्मै सुखमु वा । 

(५) नमः, स्वस्ति, स्वाहा स्वधा अलम्‌ आदि के योग में भी-- 
हरये नमः, स्वस्ति भवते, देवाय स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा । 
अलं स युद्धाय। पर नमः के आगे कृ धातु के प्रेयोग में 
द्वितीया ही--स देवानु नमस्करोति । 
अलम्‌ से पर्याप्त अर्थ के वाचक प्रेभु, समर्थ शक्त के योग में 
तथा कथ, ख्या, शंस, चक्ष, नि--विद के योग में भी 
चतुर्थो--रामः राक्षसेभ्यः प्रभुः, शक्तः, समथ: इसी प्रकार 
जिसके पास कोई चीज भेजी जाय--रघवे दूतः विसृष्टः । 

(ई) पृथक्‌ होने में जिससे पृथक्‌ हुआ जाय उसमें पञ्चमी होती 
है-र्‍वृक्षात्‌ पत्रं पतति, ग्रामात्‌ स आयाति। धावतः अइवात्‌ पतति । 
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(१) जुगुप्सा (घृणा), विराम (रुकना या हटना), प्रमाद (भूल या 

उपेक्षा) अर्थ. वाले शब्दों के योग में पञ्चमी होती हैस 

धर्मात्‌ प्रैमाद्यति, कार्यात्‌ विरमति, पापाज्जुगुप्सते, अधि- 
कारात्‌ प्रमत्तः | 

२) दि भय या त्राण चाहा जाय--चौराद विभेति, सिंहात्‌ 

त्रायते । 

३) जिससे रोका जाय--पापात्‌ निवारयति, अन्नात्‌ गां वारयति 

४) जिससे छिपा जाय--मातुः कृष्णः निलीयते | 

(५) जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाय--उपध्यायात्‌ अधीते । 

(६) जिससे उत्पन्न हो--हिमालयात्‌ गंगा प्रभवति, कामात्‌ 
क्रोधः अभिजायते । 

(७) अन्य, आरात्‌, इतर, ऋते, दिशावाचक पूर्वं आदि, प्रेत्यक्‌, 
उदक्‌ आदि, शब्दों के योग में भी पञ्चमी--रामात्‌ भिन्नः 
इतरः, अन्यः वा, आराद्‌ वनात्‌ ऋते रामात्‌, चेत्रात्‌ 
फाल्गुनः YA, प्राक्‌ प्रत्यक्‌ वा ग्रामात्‌, शैशवात्‌ प्रेभृति, 
तस्मादारभ्य, ग्रामात्‌ वहिः, रामात्‌ परम्‌, तस्मा दृध्वंम्‌, 
तस्मादनन्तरम्‌ इत्यादि। अभिविधि अर्थ में भी--आजन्मनः 
शाठ्य मशिक्षितः जन: । विनिमय अर्थ में भी--तिलेम्यः 
माषान्‌ प्रतियच्छति । - 

(उ) कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार 


अधिकरण कहलाता है और अधिकरण में सप्तमी होती है, यह 
आधार कहीं औपइलेषिक, जैसे--कटे--आस्ते, कहीं वैषयिक, जैसे-- 


मोक्षे इच्छास्ति, और कहीं अभिव्यापक, जैसे--तिलेषु तैलम्‌, रूप 


होता है, सर्वत्र सप्तमी होती है। 


(१) क्त प्रेत्ययान्त के बाद इन्‌ प्रत्यय से बने शब्दों के योग में 
भी सप्तमी होती है-अघीती व्याकरणे.। 

(२) साधु और असाधु शब्दों के योग में--साधु: मातरि, असाधुः 
मातुले कृष्ण: । असाधुः दुर्जने जनः । 
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(३) जिससे निर्धारण किया जाय--कविषु कालिदासः श्रेष्ठः । 
छात्रेषु श्यामः पटुः, नरेष नापितः धुत, खगेषु वायसः । 

(४) व्यवहार और आचरण अर्थ वाले शब्दों के योग में भी-- 
अस्मिन्‌ विनयेन वर्तेताम्‌, गुरुषु सारल्येन वतेस्व । स्नेह, 
आदर, अनुराग अर्थ वाले शब्दों के योग में भी-एषु मे 
सोदरस्नेहः स्वयोषिति रतिः, तस्मिन्‌ अनुरक्ताः जनाः, तस्यां 
मे अभिलाषः । शास्त्रेषु अत्याहतः सः । कारण के अर्थं में-- 
नृणां वृद्धौ दैवमेव कारणम्‌ । युज्‌ धातु से बने शब्दों के योग 
में-कर्मणि नियुक्तः । तस्मिन्‌ प्रभुत्वं युज्यते। ` 

(५) णिजन्त क्षिप्‌ मुच्‌ अस्‌ पत्‌ धातुओं से बने शब्दों के योग 
में--मृगेषु शरान्‌ मुमुक्षुः, मन्त्रिणि न्यस्तभरः, नास्मिन्‌ शरः 
निपात्यः । 

(६) व्यापृत, आसक्त, व्यग्र, तत्पर, कुशल, निपुण, पर, प्रवीण 
आदि शब्दों के योग में भी-कार्ये व्यग्रः कुशलः परो वा । 

(७) अप पूर्वक राध्‌ धातु से बने शब्दों के योग में-तस्मिनु 

अपराद्धा सा | 

(८) जब किसी कार्य के हो चुकने पर दूसरा प्रतीत हो तो प्रेथम 

कार्य में सप्तमी--सूर्ये अस्तं गते ते गृहं गताः मातरि 
सुप्तायां बालो रोदिति । तस्मिनु गायति सर्वे हसन्ति , 

(ऊ) जो बात अन्य विभक्तियों द्वारा नहीं बताई जाती उसको 
बताने के लिए षष्ठी होती है, और ये बातें सम्बन्ध विशेष होती हैं, 
अर्थात्‌ सम्बन्ध मात्र की विवक्षा में षष्ठी होती है--राज्ञः पुरुषः, 
जनकस्य बालः । मृत्तिकायाः घटः । 

(१) हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु में और जिसका हेतु उसमें भी 

षष्ठी-अन्नस्य हेतोः वसति | 

(२) निमित्त शब्द का अर्थं रखने वाले--कारण हेतु प्रयोजन 

आदि शब्दों के प्रयोग में सर्वनाम में तथा इन निमित्तार्थक 
शब्दों में प्रायः सभी विभक्तियाँ होती हैं-- 
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कि निमित्तम्‌, को हेतुः, कि प्रेयोजनम्‌ 
केन निमित्तेन, क॑ हेतुम्‌, केन प्रयोजनेन इत्यादि | 

(३) अतसुच्‌ प्रत्ययान्त दक्षिणतः उत्तरतः आदि, अघः अग्रे आदौ 
पुर: आदि के योग में---ग्रामस्य दक्षिणतः, तस्य अग्रे, वृक्षस्य 
अधः, तस्य पुर: । 

(४) दुर और अन्तिक तथा एतत्समानार्थक शब्दों के योग में. 
षष्ठी और पञ्चमी--रामस्य रामाद्‌ वा दुरम्‌ । 

(x) अधिपुर्वेक 'इ? (स्मरण करना) तथा दय, और ईश तथा इन 
अर्थो वाली धातुओं के योग में--मातु: स्मरति, गात्राणा 
मनीश: जातः, तस्य त्वं कर्थं न दयसे । 

(६) कृदन्त प्रत्ययान्त शब्दों के योग में कर्ता और कमे दोनों में 
षष्ठो--रामस्य रोदनमू, ईश्वरस्य कृतिः इत्या दि । 


° 


(७) क्त प्रत्ययान्त शब्द जव वतमान में प्रयुक्त हो तो उसके योग 


(८) आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, हित, अर्थ आदि के योग में 
भी--चतुर्थी-षष्ठी--वत्साय वत्सस्य वा हितम्‌ सुखं कुशल वा | 
(९) अनुकरण करने या सहश के अर्थ में IIHF के कर्म में 
षष्ठी--तस्या: स्मितस्यानु करोति | 
अनुरूप योग्य सहश अर्थ वाले शब्दों के योग में भी--तस्या- 
JET, सहशमेतत्‌ स्नेहस्य । कृते मध्ये समक्षम आदि के 
योग में भी-तस्य कृते, तस्य मध्ये । 


(१०) पिय वल्लभ आदि अर्थ वाले शब्दों के योग में--रामस्य 


प्रिया सीता, काया कस्य न वल्लभः इत्यादि । 


(११) इस प्रकार सन्धि, समास, कृदन्त, तिङन्त, कारक, तद्धित 
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१ 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी 


प्रायेण सर्वे एव संसारिणो मानवा: स्वर्ग मेवाभीष्टतमं मन्यन्ते, 
यतो हि तत्रो पलभ्यन्ते सर्वाण्येव मानवजीवनोपयोगी नि भोगविलासर 
साधनानि, न दुखं तत्र विद्यते, नापि दारिद्रचम्‌ । परमादिकविना 
वाल्मीकिना प्रमाणीकृतम्‌ यत्तस्मात्‌ स्वर्गादपि जननी उच्चतरा 
गरीयसी च भवति एवमेव जन्मभुमिरपि तस्माद्‌ गरीयसी । 
सन्तीह लोके विविधाः सम्बन्धा अनेके सम्बन्धिनश्च। परमेतेषु 
सर्वेष्वपि जननी स्वाधिक महत्त्व माधत्ते। इयं हि पूज्यानां पित्रा- 
चार्यादीनामपि पूज्यतमा, यतो ह्यस्याः सन्तति प्रतिः सहजस्नेहो 
भवति। सन्ततिरक्षार्थं सा स्वस्वास्थ्यं सुखं सम्पदादिकं वा न 
गणयति। वस्तुतः शिशुभिः जननीक्रोडे यदपूवं सुख मनुभूयते, कैशोरके 
च यो ह्यम्युदयकारी परामर्शोऽभिग्रह्यते, समुपलभ्यते च यावज्जीवं 
यन्निःस्वार्थभावेन तस्याः प्राणपणेनापि संरक्षणम्‌ नह्य तत्सवं 
सर्वाभीष्टसिद्धिप्रदे स्वर्गेऽपि लब्धु शक्यते, अतोऽस्ति जनन्याः 
स्वर्गादपि गरीयस्त्वं सिद्धमेव । अत एवोक्तमभियुक्तंः “नास्ति मातृ- 
समो गुरुः” “माता परं देवतम्‌” एवम्भूता पुज्यतमां मातरमाजन्म 
सेवमानोऽपि नरी न तस्याः ऋणान्मुक्तो भवितु प्रभवति, यथाह 
मनुः 
यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम्‌ | 
न तस्य निष्कृतिः कतु शक्या वर्षशतैरपि ॥ 
कस्यापि मानवस्य जन्मस्थानं जन्मभूमिरिति कथ्यते। जन्म- 
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भूमिरपि जननीव स्वर्गादपि गरीयसी भवति । जन्मभूरपीयं जननीव 
पालयति लालयति सम्बर्धयति च । जननी तु केवलं जन्मनः कारणं 
भवति, परं जन्मभूमिरियं मानवस्य कृते शारीरिकविकासस्य स्वा- 
स्थ्यस्य अन्नाद्याहारवस्तुसमूहस्य पेयले ह्या दिसमस्तजीवनोपयो गिवस्तु- 
जातस्य च कारण मस्ति । तस्याः प्रेम भवति स्वाभाविकं सार्वत्रिकं 
प्रतिदानानपेक्षं च । मरणानन्तर मपीयमेव जन्मभूः शरणं प्रयच्छति । 
इयं हि स्वद्रोहिणोऽपि, अलसानपि, मूर्खानपि, शरणागतानपराधिनो- 
ऽपि प्रेम्णा स्वाङ्कमारोपयति पालयति च। को नास्या गरीयस्त्वं 
प्रत्येति। एव मुपक्कतस्य मानवस्य स्वजन्मभूमि प्रति स्वाभाविकः 
सम्मानो भवति। अतएव स मरुस्थलवतीमपि कण्टकाकीर्णामपि 
जीविकासाधनाक्षमामपि स्बजन्मभूमि न कदापि विस्मरति, यतते च 
यावच्छक्यं सततं तत्सेवायं । एतदेवास्ति कारणं यन्मातृभूमिसेवासक्त- 
चित्ता नैके देशभक्ताः स्वजन्मभूरक्षणायं` प्रियान्‌ स्वप्राणानपि जहुः । 
तिष्ठन्तु तावदन्ये मातृभुमिभक्ताः, को न जानाति प्रातः स्मरणीयं 
महात्मानं गान्धिमहोदयं लोकपुज्यं तिलकमहोदयं वा । सन्त्यद्यत्वेऽपि 
वहवो जन्मभुभक्ता येऽहनिशं प्रयतन्ते मातृभमिविकासाय तद्रक्षणाय 
च। 

मातुः AGYA च प्रेम क्षुद्राणां सज्जनानाञ्च समानरूपेण 
भवति । न केवलं मनुष्या: पशुपक्षिणोऽपि स्वजन्मभुवं हातु नेच्छन्ति । 


सन्ती तिहासे प्रसिद्धा नैके मातृभक्ता जन्मभूभक्ताश्च। एतेन स्पष्ट. 


यज्जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भवति | 


२ 


नास्त्युद्यससमो बन्धुः 
जगतीतलेऽस्मिन्‌ द्विविधा जना हग्गोचरतामायान्ति । एके पुरुषा- 
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Jaa: परे च भाग्यवादिनः सन्ति । भाग्यवादिन: देवं भाग्यं वा 
सर्वेकार्यक्षमं, सर्वाभीष्टसिद्धिकरं, यत्किञ्चदपि कतु मन्यथा कतु 
वा दैवमेव बलवत्‌, “दैवाधीनं जगत्‌ सर्वम्‌”, नेद देवमनाहत्य कोऽपि 
सिद्धि मधिगन्तु प्रभवति, “भाग्यं फलति सर्वंत्र न च विद्या न च 
पौरुषम्‌” इत्युदाहरन्ति । पुरुषार्थवादिनश्च, विविधेषु कर्मेसु मानवस्य 
प्रवृत्ति: स्वाभाविकी भवति । अथ चेयं कर्मणि प्रवृत्ति ने निरुद्देश्या, 
यतो हि प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि कमंसु प्रवतंते । उद्योगिनं परि- 
श्रमशालिनमेव पुरुषसिह मुपैति लक्ष्मीः, दैवेन देयमिति तु कापुरुषाणां 
वचनम्‌, प्र॑णयन्तु नाम मनोरथैरेवात्मानं दैवं परमं मच्यमाना मानवाः, 
परं कार्यसिद्धिस्तु तेषामुद्योगेन विना दूरत एव तिष्ठति, न सिद्धयन्ति 
कार्याणि मनोरथमात्रेण | यथोच्यते :-- 
उद्यमेनैव सिद्ध यन्ति कार्याणि न मनोरथैः । 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे gT: N 
अतो देवमनाहत्यास्माभिः पुरुषार्थो विधेय इत्युदाहरन्ति । 
परमत्र केषाम्मतं समीचीनमिति विचारे ह्य पस्थिते yaaa 
प्राधान्यमवधार्यते बिद्ददृभिः । 
नहि पुरुषार्थ मन्तरेण भाग्यस्य क्वापि स्थिति: । भाग्यमपि पुरु- 
षार्थादेव प्रभवति, यदि न स्यात्‌ पुरुषार्थः उद्योग उद्यमो वा पूर्वजन्मनि, 
कुतः सम्भवेद्‌ दैवं भाग्यं वा । नेदं भाग्यमीदवरेण विधीयते, नापीदं 
स्वयमेवोत्पद्यते, अतस्तदिदं यदस्माभि गतजन्मनि कृतं नाच्यत्‌ तथा 
चोक्तम्‌ :-- 
पूर्वजन्मकृतं कमं तद्‌ देवमिति कथ्यते । 
तस्मात्पुरुषकारेण विना देवं न सिद्ध यति ॥ 
एतदालक्ष्य न श्रद्धे यं भाग्यवादिनां कापुरुषाणां दैवस्‌, यदाश्रित्य 
कार्यपटु रुद्योगशीलोऽपि जनोऽलसो भवति, न स करोति किञ्चत्‌ 
स्वस्य परस्य वा हिताय, कतु मक्षमो वा भवति, भवति चानाहतो 
लोकैः, परिहीयते बन्धुभिः, उत्सृज्यते सुहृद्भिः, विनिन्य्यते सिः, 
प्रताय्य॑ते धूः, पिशुनैः दुर्जेनैशचापि। आस्तां तावदन्यो वराकः, 
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मृगाधिपोऽपि समुद्योगेनैवात्मवृत्ति कल्पयति, नेच्छामात्रे णैव तन्मुख- . 


माविशन्ति मृगाः। वलवानपि, विद्वानपि, धनवानपि वा नैरन्तर्यणै- 
वोद्योगेन स्वजीविकां विधातु महति नान्यथा । उद्योगेन समो नेतरो- 
बन्धुः कार्यसिद्धिविधायकः। नहि किञ्चिदस्ति यन्नोपलभ्येत उद्योगेन | 
सर्वं वशेऽध्यवसायिनः पुरुषार्थवादिनः । कृषको यदि नोद्योगमाचरेत्‌, 
क्षेत्रकर्षणं बीजवपनं जलसेकं वा यथाकालं न विदवीत, दैवमा श्रित्य 
गृह मेवा वसेत्‌ कथं स्यात्तस्य धान्यावाप्तिस्तया च धनागमः । कि 
बहुना, उद्यमिनस्तु भाग्यमपि परिवर्तयन्ति । 

सत्यप्येताइशे पुरुषार्थमहत्त्वे देवमपि न सवथा हेयम्‌ । दैवं सर्वथैव 
विस्मृत्योपेक्ष्य वा न पुरुषार्थः फलति, नापि पुरुषार्थमनाहत्य भाग्ये- 
नैकेन सिद्धिरवाप्यते, यथोक्त केनापि नीतिविदाः-- 


यथा ह्य केन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्‌ । 
तथा पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध यति । 


३ 


परोपकाराय सतां विभूतयः 


विचित्रचर्चार्चाचते जगतीतलेऽस्मिन्नवलोक्यन्ते द्विविधा जना:-- 
सन्तोऽसन्तश्च । यत्रासन्तो जीवन्ति स्वार्थसाधनायैव, स्वोदरपू्ति- 
मात्रप्रयोजनायैव, शारीरिकवलेन परपीडनायैव, बुद्धियोगेन चाप्य- 
परेषामपकारायैव, तत्र सन्तस्तु जीवन्ति निसर्गत एव परोपकारायैव, 
परकार्यसाधनायैव, विद्याबुद्धिवलेन लोकशिक्षणायैव, नैक विधोपायैः 
परपीडादूरीकरणायैव, स्वकीयैः शमदमा दिसद्गुणै लोकजीवनाम्यु- 
दयसाधनायैव च। नह्येतेषां सतां मनांसि सत्स्वपि भनोविकारका- 
रणीभूतेषु नैकविधेषु लौकिकाकर्षणात्मकेषु विषयेषु विक्रियामुपयान्ति। 
व्यवहरन्ति चैते सन्तु: परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌, परदारेषु मातृवत्‌, 
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सर्वभूतेषु चात्मवत्‌। “वसुधैव कुटुम्बक मिति सिद्धान्त मूरीकृत्य 
निजापरभावमुपेक्ष्य चैते सत्पुरुषाः प्रवतँन्ते लोकव्यवहारेषु, न 
किञ्चिदपि ते स्वकीयं मन्यन्ते, अपि तु तेषां सर्वस्वं भवति पराथायैव, 
लोकाराधनायैव, लोकसम्बर्धनायैव च । स्वार्थमनुदिदश्य स्वसुखसा- 
घनान्युपेक्ष्य, संलक्ष्य चाधिव्याधिसम्भूतानेकक्लेशाभिभूतान्‌ लोकानु 
अनाहुता एव ते तानुपेत्य सर्वा एवात्मविभूती स्तदर्थमर्पयन्ति, परं 
नैतच्चित्र', यतो हि परार्थमेव समुद्भूतानां, परार्थं मेव जीवनं नयता 
मेतेषां देवकल्पानां सज्जनानां विभूतयो भवन्ति परोपकारायैव न 
त्वात्मसुखाय | अनपेक्षितजनगुणदोघा अनपेक्षितशरीराश्चैते सत्पुरुषा 
विपन्नातंवचनश्रवणसमकालमेव तत्रोपेत्य मनसा वचसा कर्मणा धनेन 
शरीरेण चापि तत्क्लेशप्रतीकारं विदधति । न भवत्ययमुपका रस्तेषा 
मात्मप्रदर्शनाय, नापि लोकख्यातिलाभाय, न चाप्यधिकारसुखय- 
शोऽभिलिप्सापूरणाय। किमधिकं, नात्र सन्देहावसरः, यत्सतां 
विभूतयः प्राणिमात्रकल्याणकारिण्यो भवन्ति । 

न केवलमुपकारव्यसनमिदं मानवेष्वेव, अपि तु पशुपक्षिवृक्षलता- 
दिष्वप्येतल्लभ्यते । गन्धवहोऽहनिशं प्रयाति, प्रकाशतेऽत्र नित्यं मरी- 
चिमाली। निशानाथोऽप्ययमपनुदति नैशं तमः, न भवति व्यथा शेषस्य 
धरित्रीघारणे, न शैथिल्यंमायाति धरित्री चापीयं सर्वचेतनाचेतन- 
निकायभारोदुवहने; नहि गवादिपशवः स्वार्थसाधनाय अमृतोपमं पयो 
ददति, नहि वृक्षाः स्वयमेवात्मफलान्यदन्ति। नहि वारिवाहाः स्वार्थाय 
धान्यवृद्धिपरं पयः प्रयच्छन्ति । नहि सरितोऽहनिशं वहन्ति स्वार्थाय, 
नापि भूराः स्वयमेवोपभोक्तु मुत्पादयन्ति तृणादिकम्‌, अपि तु सर्वे- 
बामेतेषा मनेकविधेष्वेताहशेषु कायषु प्रवृत्तिः परोपकारायैवास्ति । 

न केवलं मानवेषु पशुपक्षिवनस्पतिष्वप्येतदुपकारव्यसन मुद्वी- 
क्ष्यापि यदि न प्रवतंते मानवः स्वयमेव प रदुःखापहा राय, परकायेसाध- 
नाय, परहिताय च, दुर्भाग्यमे वैतन्चान्यत्‌ । स्वोदरपू्तिः स्वार्थसिद्धि 
af नास्ति मानवजीवनस्य परमं लक्ष्यम्‌ । स्वोदरपूणन्तु न सुदुर्लभम्‌ । 
काकेनापि चञ्च्वा स्वोदरभरणं क्रियते, शुनापि पिण्डदस्य समक्ष वद- 
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नोदरदशनेन तच्चरणावलेहनेन, इतस्ततो लाङ्ग,लचालनेन च 
स्वोदरदरी पूर्य्यते, गर्दभेनापि भारोद्वहनेन स्वोदरभरणं विधीयते 
एव । यदि वारघस्तवता शरीरधारिणा .मानवेनापि स्वोदरपूत्त्यर्थमेव 
केवलं प्रयत्नो विधीयते, तहि को विशेषः स्यादेतेषु पशुषु पक्षिषु 
सानवेषु च। अतोऽस्माभिस्सदैव सवंत्रैव सर्वथैव परोपकारपरे 
भवितव्यमिति । 


8 
विद्वान्‌ ada पुज्यते 


इह्‌ जगति समादरकामना पूजाभिलाषा वा निसर्गत एवं प्राणि- 
मात्रे संहृद्यते । न केवलं मानवाः क्ृमिकीटादयोडपि क्षुद्रजन्तवः 
संलक्ष्यन्ते समचेनासमुत्सुका:: अहारादिदानेन, पालनेन, प्रेम्णा च 
समिता एते स्निह्यन्ति मानवेषु स्वस्वामिषु च, प्रपलायन्ते च तेभ्यो 
ये द्र ह्यन्त्येभ्यः, घ्नन्ति चैतान्‌ । कथाग्रन्थेषूपलभ्यन्ते अर्वादिपशु- 
कपोतादीनां नैकविधाः कथाः याः प्रमाणीकुर्वेन्ति सर्वषामेतेषां 
पुजाजुरागम्‌ । परं कथं लभ्येत पूजेयम्‌, कथम्वा मानवः पुजाभाजनं 
भवेदिति विचारे, इत्येवाभिधीयते यद गुणा एव पुजास्थानं, न गुणिषु 
लिङ्ग न च वयः। गुणा हीमे न विद्या मन्तरेण लभ्याः । विद्यावानेवः 
भवति विद्वान्‌, पूज्यते चायं विद्वानेव सवत्र, न धनवान नापि 
बलवान्‌ । 


परमिह लोके हृश्यन्ते धनिनोऽपि महामहिमशालिनः पूजिता- 
श्चापि । पर मत्र नास्त्येषा पूजाकारणं विद्या अपितु धनवत्तैव केवलम्‌ । 
एतेन विस्पष्टं प्रतीयते यदस्ति वित्तमपि पूजाकारणं न केवलं विद्यं व, 
अतः कथमिदं यद्‌ विद्वानेव स्त्र पूज्यते न धनवानिति । अतः प्रथमं 
चिन्तनीयमेतत्‌, यद्विद्याघीनं धनं, धनाधीना वा विद्येति । सन्तीहश: 
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कतिपये दृष्टान्ता ये धनापेक्षया विद्याया महत्त्वं प्रमाणीकुवेन्ति, अथ 
चान्ये विद्यापेक्षया धनमेव सर्वेकार्यंसाधनक्षमं प्रख्यापयन्ति । कियन्तो 
धनिन एकाक्षरमपि न जानन्ति .परमत्र हृश्यन्ते ते सर्वेशवर्यशालिनः 
सुखेन जीवनं यापयन्तः । मूर्खा विद्याविहीना अपि ते धनिनः पूज्यन्ते 
लोकैः, न केवलं सामान्यजनैः, अपि तु विद्यार्वाद्धरपि । सन्ति नेके 
विद्यावन्तः ऐश्वर्यंशालिनामाश्रये जीवनं गमयन्तस्तेषां सेवावृत्तिः 
कुर्वन्तो लोकेऽद्यापि । अतो नात्र विवादः यदस्ति धनाधीना विद्या, 
यतो हि विद्यालभ्याः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते विद्यापि काउचना- 
sat, जना अपि काञ्चनाश्रयाः जगदपि काञ्चनाश्रयमेव ।- 
तत्कथमियमुक्तिः विद्वान्‌ सवंत्र पूज्यते’ इति । 


वस्तुतस्तु विचारमागंप्रहितेन चेतसा विद्यं व धनादुच्चतरा प्रति- 
भाति, विद्यापारङ्गतो विद्वानेव पूजाहेः, न तु धनवान्‌ । अर्थाना मर्जने 
दुःख, मजितानाञ्च रक्षणे, व्यये दुःखं गते दुःखम्‌, न सुखं कुतोऽप्यर्थं- 
वतां लोके । न केवल मेतदेव, सन्तु माम अर्था ऐहिकसुखसाधकाः पर-- 
मेते नं साध्यते लोकोत्तरानन्दो मोक्षो वा । अर्थवन्तो मूर्खा आहार 
निद्राभयमैथुनादिकमेव जीवनस्य परमं लक्ष्यं मन्यमानाः साहित्यकला- 
बिहीना भुवि भारभूताः पशुवद्‌ विचरन्ति। धनवतामाश्रये जीवनं 
नयन्तो विद्वांसो न वस्तुतो विद्वांसः, अर्थलोलुपा एते तथाकथिता 
बिद्रांस एव धनाशया वाग्देवी नतँकीमिव द्वारि द्वारि नतँयन्तो 
विचरन्ति, न ते बुधजनास्यापात्रम्‌। धनं न कदापि विद्यायाः समता 
कतुः प्रभवति, ततोऽधिकं तु कथं स्यात्‌ । सन्तु नाम सर्वाण्यपि लौकि-' 
कानि वस्तुजातानि धनाश्रयवन्ति परं ज्ञानं दर्शनं कलादयो वा न घने 
लभ्याः । यदि पूज्यन्ते धनिनः, तहि अर्थंपरैः धूर्त: पिशुनैरेव, अथापिः 
स्वदेश एव, परमस्माद्‌ विपरीतं, विद्वज्जना: सज्जनैः सदाचारिभिःः 
विद्वः स्वदेशे विदेशे च पूज्यन्ते, यथोच्यते ` 


विद्वत्वं नुपत्वं च, नेव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते ॥ 
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संस्कृत भाषाया महत्त्वम्‌ 


महत्त्वं हि गुणाधीनं भवति, गुणमन्तरेण न सम्भवति महत्त्वा- 
` 'वाप्तिः । हृश्यन्ते हि लोके महत्त्वशालिनस्त एव, ये सन्ति गुणशालिनः। 
गुणे हि सर्वत्र पदं निधीयते, यत्र कुत्रापि यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि हश्यते 
"महत्त्वं तत्र सर्वेत्रेवोपलम्यन्ते गुणा: । यदस्ति संस्कृतभाषाया महत्त्वं 
'तदस्ति तस्या गुणगरिम्णैव। के ते गुणाः, कीहगस्या वेशिट्यम, 
-कानि च सन्ति तानि कारणानि, यानि संस्कृतभाषामिमां महत्त्वशा- 
सिनीं विदधुः, इत्येतानि सर्वाण्पेवात्र संस्कृतभाषामहत्वप्रख्यापने 
:विचारपथमायान्ति । 
नात्र मतद्वयं सम्भवति, यदस्ति संस्कृतभाषेयं प्राचीनतमा भाषा । 
'आसीदियं पुरा भारतीयानां लोकप्रिया जनभाषा, यथाभिज्ञायते 
रामायणमहाभारतादिप्राचीनग्रन्थसमुद्धरणैः नैकविद्वज्जनो क्ति- 
fami इयं हि संस्कृतभाषा शैवशाक्तवैष्णवजैनबौद्धा दिनाना- 
सम्भ्रदायेषु अहनिशमुत्तरोत्तरमुपचीयमानेषु विविधेषु मतमतान्तरेषु 
भसम्विभक्तानामपि स्वस्वमतानुरूपमतिजुषामपि आपाततः परस्पर- 
विरुद्धत्वेन प्रतीयमानानामपि, अथ च भारतीयमौलिकसंस्कृत्या परस्परं 
'सम्वद्धानां प्राचीनतमार्यधर्माव लम्बिनां भारतीयानां सर्वेषामप्यस्माकं 
मानसे 'एको रसः करुण ऐवेत्युक्तिदिशा एकसुत्रेणैवोतप्रोता सर्वेषा 
'अप्यस्माक समादरास्पदञ्चास्ति । भाषयानयैवाद्यापि भारतीयसंस्कृते 
'रायधर्मस्य च परिपुष्टि जायते। ध्राचीनकाले न केवलं भारतवर्षं 
"एव अपितु भारताद्‌ वहिरपि विभिन्नदेशेषु प्रचारातिशयमुपभुञ्जाना, 
सर्वासामपि जीवननिर्वाहिकाणामपि विद्यानामाश्रयीभूता, अखिल- 
“पुरुषार्थसाधनोपयो गिवाङ मयोपजुष्टा आसीदेषा अस्माक संस्कृतभाषा, 
KTA सन्देहः । 
सत्स्वप्यन्येषु वैशिष्ट्येषु भाषाया अस्या गुरुतरं वैशिष्ट्यमिदमस्ति 
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यदस्या मेकस्य शब्दस्यानेके समानार्था जायन्ते, शब्दरचाशक्ति- 
रप्यस्या अपूर्वव वतंते । संस्कृतभाषैव सर्वास्वन्यासु प्रान्तीयभाषासु 
अद्यापि जीवनरसं संचारयितु क्षमते । अस्या भाषाया ज्ञानानन्तरमेव 
प्रान्तीयभाषाणां ज्ञानं कतु प्रभवन्ति जना नान्यथा । यतो ह्यस्याः 
शब्दकोशो विशालः सुसम्पन्नशचास्ति। व्याकरणमप्यस्याः सुसमृद्ध 
सर्वंभाषाव्याकरणातिगं संक्षिप्तमपि अनल्पं सम्पूर्णञ्चास्ति। भाषा- 
विज्ञानस्य समालोचनाशास्त्रस्य च सम्यग्‌ ज्ञानाय भाषाया अस्या 
अपेक्षा सर्वे रेव स्वीक्रियते। नास्ति कोऽप्येताहशो भावो विषयो वा 
यो हि नाभिव्यक्ति मायाति भाषयानया। भाषाया अस्या एताहश। 
वैशष्ठट्यादेव प्रायः सर्वेऽपि प्राचीनग्रन्था न केवल मार्यधर्मावलम्वि- 
नामेव अपितु अन्यससम्प्रदायजुषामपि संस्कृतभाषामाश्चित्यैव लिखिता 
TAA । 

सत्यप्येताहशे महत्त्वे भाषाया अस्या अद्यत्वेऽवनतिरवलोक्यते । 
शासनाधिकारिभि रन्यैश्‍्चाप्युपेक्षिता भाषेय मधुना अधोगति याति - 
अतोऽस्याः समुद्धाराय अस्माभिरवक्यं प्रयत्नो विधेयः इति । 


३ 
बुद्धि यंस्य बलं तस्य 


शारीरिक बौद्धिकञ्चेति द्विविधं वलम्‌, क्वचिच्छारीरिकवलेन 
क्वचिच्च बौद्धिकबलेन मानवो विविधकार्याणि साधयति । लौकिकेषु 
'घर्मास्युदयसाधनीभूतेषु कार्येषु यद्यपि वण्यंते महत्वं स्वस्थस्य 
"शरीरस्य, 'शरीर माद्य खलु घर्मसाधन मित्युक्तिदिशा च न केवलं 
जीविकोपाजंनीभूतेषु कार्यष्वेव अपि तु घर्मादिकार्यष्वपि वलवच्छरी- 
रस्यावश्यकत्वं प्रतीयते, तथापि बुद्धिबलमनाश्रित्य न कोऽपि कार्य- 
साघनक्षमो भविष्यति । न केवलं शारीरिक बलमेव सर्वेकार्यसाधन 
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क्षमं, न चैतन्मानवजीवनस्य परमं लक्ष्य भवितुमहँति । यद्येवं, afg 
वुद्धियोगं बिना मानवशरीरे पशुशरोरे च को विशेषः स्यात्‌ । पशवो- 
5पि भवन्ति पुष्टशरीरशक्तिसम्पन्ना:, परं बुद्धिहीनत्वादेव ते पराधीनाः 
परमुखापेक्षिणः, परानुग्रहजीविनश्च भवन्ति । यत्र मानवः शरीरवलेन 
सहैव बुद्धिबलमाश्रित्य सदैव स्वच्छन्दं विचरति, स्वातन्त्र्यसुखानि 
चानुभवति, तत्रेमे बुद्धिहीनाः qara: स्वामिनिदेशकारिणः, तदाज्ञया 
उस्तरभारमावहुन्तः स्वाम्यादेशं परिपालयन्तो जीवन्ति। अतो 
निश्चीयते यन्मानवकार्यंसाधने बुद्धिबलमेव प्रधानं, न शरीरबलं, न 
विद्याबलं, नापि धनबल वा । सन्तु नामैते शरीरवलादयः कार्यसिद्धौ 
दुद्धिसहायकाः, परं नैतेषां प्राधान्यम्‌ । 

ईः स्थुलकाय: हृष्टपुष्टाङ्ग शारीरिकशक्तिसमन्वितो विद्वानपि 
पुरुषो बुद्धियोगं विना न क्षमते सर्वथैव सर्वकार्यसाधनाय, परं बुद्धि- 
वलान्वितो दैहिकशक्तिहीनो ginsi जनो यदि प्रवर्तते महत्स्वपि 
कार्येषु, अवस्यमेव साफल्यं यास्यति | बुद्धिवलेनैवाद्यत्वे जनः प्रकृति- 
विजयायोद् ङ ते, साफलल्यञ्चाधिगच्छिति । बुद्धिबलप्रभावादेव 


दयोऽप्यन्ये जन्तवोऽपि वशमानीता मनुजेन । अद्यत्वे नानाविधा आवि- 
ष्कारा वैज्ञानिकाइचमत्कारा मानबवुद्धिबलवेशिष्ट्यमेवा विष्कुव न्ति । 
जगच्चाल्यते बुद्धिलेनैव । कि बहुना सर्वशक्तिमानीश्वरो5पि जनानां 
वुद्धिवलेनेवाविर्भवति । 

इयं हि बुद्धि: मानवजीवनस्य प्रकाशः, अनयैव मानव: सर्वेषु प्राण- 
धारिषु श्र ष्ठत्वं भजते यदद्यत्वे महाशक्तिशालिनो हिंस्रका अपि पशवः, 


क्रियाः कुन्तो ऽवलोक्यन्ते, म।नवबुद्धिवलप्रभाव एवायम्‌ । बुद्धि बिना 
लोको ऽनधवत्‌ प्रवर्तेते, पदे पदे स्खलति निपतति च, विवशीभूयावद्‌, 
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एवं ज्ञायते यद्‌ बुद्धिवलमेव वस्तुतो बलम्‌, यथोच्यते:-- 
बुद्धियंस्यबल तस्य, निबु द्व स्तु कृतो वलम्‌ । 


७ 
धेयं हि महतां धनम्‌ 

Id नाम पुरूषस्य कोऽप्यन्तःसारो भवति । असाध्येष्वपि कार्येषु, 
दुदेमनीयास्वपि विपत्सु, अथ च समक्षमुपस्थितेष्वपि शास्त्रग्रा हिषु 
शत्रुषु यच्चेतसोऽनुद्दे गः, मनसोऽहार्यनिश्चयः, बुद्धे : स्थैयेत्वं, तदेव 
चैयं नाम नान्यत्‌ । यदवलम्बनेन पुरुषो निर्भयः प्रवतेते अननुकुलेषु, 
उच्चावचेषु, असाध्येषु विविधेषु कठिनात्कठिनतरेष्वपि कार्येषु । 
यदाश्रित्य पुरुषो न विकम्पते पश्यन्नपि दुर्दमनीयमपि विपज्जालस्‌ । 
यदवलम्व्य पुरुषो न प्रतिपत्तिमुढो भवति समक्षमवलोकयन्नपि विरो- 
भावाकुलितमपि जनसमुदायम्‌। यदाश्रय मुपेत्य पुरुषो न कत्तेव्या- 
कत्त॑व्यविमूढो भवति, अवगच्छन्नपि अन्यायेनोपस्थापितमपि दुभेद्य 
दुश्चक्रम्‌ । नहि घैयंधनाश्रयः कदापि नैराश्यमवलम्वते समुप स्थितेष्वपि 
संकटेषु, न न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलति, नष्टधनाश्रयोऽपि, न च कदापि 
दैन्यमुपयाति। मनो विकारका रणीभूतेषु लौकिकेषु विविघेष्वपि विषयो- 
पभोगेषु नहि तच्चेतो बिक्रियामुपगच्छति। सन्तोषामृतपरितृप्तं हि 
तच्चित्तं नह्यर्थेषु लुभ्यति; नाप तत्प्रलोभ्यते महती भि: स्वार्थसाधन- 
परेः पिशुनें रुपस्थापिताभि रुपदाभिरपि । 

वस्तुतः त एव धैयंवन्तो महन्त: ये सुखेष दुःखेषु वा एकरूपेणैव 
तिष्ठन्ति, न विक्कृतिमुपयान्ति मनागपि दुर्गता अपि, लीलावतीनां 
कटाक्षेराकृष्टा अपि, घोरायामप्यापदि निपातिता अपि, घनराशिभि 
बिलोभिता अपि, दुजेने स्तिरस्कृता अपि, भयावह हित्राकपशुभिरुद्वे- 
जिता अपि च। 
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धैयवतां महतां स्वभाव एष यत्ते प्रारब्ध मङ्गीक्कत॑ वा का कार्य 
मनवसाय्य न तस्माद विरमन्ति। कायंसाधनमार्गे निपतितानु 
विघ्नानुपेक्ष्य अविश्रान्तमनसा ते स्वकार्यस्यान्त गच्छन्ति । 

सामान्यतस्तु सवं एव महन्तो घैयंशालिनो भवन्ति । परं कार्ये 
विकारहेतौ वा समुपस्थिते घैयंवर्ता परीक्षणं भवति । एतद्विषये 
कतिपये दृष्टान्ता: समुदाहूता नीतिविद्धि:-- 

उपस्थिते विप्लव एव पुसां, समस्तभावः परिमीयनेऽतः। 

अवाति वायौ नहि तूलराशे, गिरेश्च कश्चित्‌ प्रतिभाति भेद: ॥ 
त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले, धैर्यात्‌ कदाचित्‌ स्थिति माप्नुयात्‌ सः । 
जाते समुद्रोऽपि च पोतभंगे, सांयात्रिको वाञ्छति ततु मेव । 
अतो नात्र सन्देहः यद्‌ विपदुत्तरणतरणि धेयम्‌, इदमेवं च महतां 
महद धनमिति । 


८ 


मम महाविद्यालय: 


'विद्यया5मृतमइनुते' सा विद्या या विमुक्तये” इत्यादिमहषिवच नेषु 
यहशी विद्यायाः परिकल्पना विद्यते सा लभ्यते महाविद्यालयेषु । अथ 
च सा विद्या या अर्थकारी, भोगकारी, यशः सुखकारी च' इत्यादिनीति 
विदवचनेषु च यादृशी विद्या अपेक्ष्यते ताइशी अपि अधिगम्यते महा- 
विद्याल येष्वेव । अतो निविवादमेतद्‌ यद्‌ विद्यालयाः सर्वविधविद्या- 
स्पदमु । अत्राध्येतारश्छञात्राः पारयन्ति सर्वविधा एता विद्याः परि- 


गृहीतुम्‌ । 
समापि महाविद्यालय: सर्वविद्यानां कलानाञ्च आस्पदम्‌, अत 
एवायं मया सहान्यैरपि अध्येतृभिश्छात्रै, विविधेषु विषथेषु लब्ध- 
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प्रतिष्ठै विद्वद्धिरपि समाद्रियते । समागच्छन्ति चात्र छात्रा: सृदूरदेशा- 
दप्यध्ययनाय, विद्वांसो$प्यध्यापनाय । 


महाविद्यालयोश्यं मम अस्मिन्नेव पत्तने संस्थापितोऽस्ति। ag- 
विधजनसंकुलान्नगराद बहिरस्य स्थितिरप्यस्य शिक्षानुकुलं निविध्न 
विद्याध्ययनं निदिशति। महाविद्यालस्यास्य सर्ति विशालानि भवनानि, 
विद्य ज्ज्योतिः प्रकाशिता, विद्य दव्यजनैश्च समलंकृताः, सम्मार्जनविम-- 
लीकृता आयताश्चाध्ययनकक्षाइच । काष्ठमयानि, वेत्रमयानि,. 
सुभूषितानि, विविधानि, आसनानि पङ क्तिवद्धानि परितोऽलंकुवंन्तीः 
मानि अध्ययनस्थानानि । कक्षाणां पुरतो भाति कुसुमोपवनम्‌, तत्रा- 
रोपिता हरिताः पत्रपुष्पोपराजिता विविधाः पादपा लताश्चास्य शोभांः 
सम्वर्धयन्ति । 

महाविद्यालयस्यास्य नातिदूरं कतिपये छात्रालयाः सन्ति, यत्र' 
छात्रा विश्षेषतो$न्यप्रान्तीयाव्छात्रा निवसन्ति। संलग्नेषु क्रीडाक्षेत्र षु 
अवकाशसमये छात्राः सम्मिलन्ति क्रीडन्ति च। प्रधानाचायंमहोदयो5स्य 
महाविद्यालयस्य महान्‌ धामिको विद्यानिष्णातः सदृव्यवहारशीलः 
प्रबन्धपटुश्चास्ति । अन्येऽप्याचार्याः स्वस्वविषयेषु विशेषज्ञा नियमपराः 
अध्यापनरुचयः स्वकार्यदक्षाः पुत्रनिविशेषं वात्सल्य माश्रित्यास्मान- 
ध्यापयन्ति। पाठनपद्धतिस्तेषां हृद्या, व्यवहारश्च स्नेहपरः, भाषणञ्च 
मधुरं, शिक्षाप्रदम्‌, प्रकृतिश्चापि तेषां साध्वी, सरला गम्भीरा च। 

महाविद्यालयस्यास्य छात्रा न केवलम्‌ अध्ययनशीला उत्कृष्ट 
मतयः, व्यवहारपटवः, संयमिनः, परीक्षासु विशेषस्थानजुषः, नियम- 
वन्तः, अनुशासनानुगामिनः एव अपि तु ते तथैव क्रीडाक्षेत्रेषु, वाद- 
विवादेषु, सम्भाषणेषु, समाजसेवासु, विविधोत्सवप्रबन्ध्ेषु संगीत- 
वाद्यनाट्यकाव्यादिकलासु च ख्याति मध्यगच्छन्‌ । 


अतो नेयमत्युक्तिः यन्महाविद्यालयोऽयं सुरम्योद्यानभवनकक्षा- 
छात्रावासक्रीडाक्षेत्रपुस्तकालया दिहष्ट्या शिक्षाव्यवस्थापरीक्षा- 
फलादिहष्ट्या च परिपूर्णः, सुविख्यातः, उत्तरोत्तर प्रवधंमानएचा स्ति । 
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९ 
स्वतन्त्रभारते संस्कृतमहत्त्वम्‌ 

संस्कृतभाषाया महत्त्वविषये तु नाद्यापि कोऽपि विवाद: । नात्र 
-मतद्वयम्‌, यतु संस्कृतभार्ष॑व प्राचीनतमा भाषा । भाषायामस्यामेवा- 
द्यापि विद्यमाने ऋग्वेदामलदर्पणे प्रभवामो वय मवलोकयितुः प्राचीन- 
-तमस्य तदुत्तरकालस्य च समाजस्य जीवज्जाग्रच्च महनीयं स्वरूपं 
नान्यत्र । नान्यत्किङवत्‌ साहित्यमियत्प्राचीनम्‌ । संस्कृतवाङः मयस्या- 
'ध्ययनेनैव पारयामो वयं पुरातनीं सामाजिकव्यवस्थां राजनीतिदशां 
सांस्क्ृतिकीं चावस्थां सम्यगभिज्ञातुम्‌। इदमेव वाङ मयं मानवजीव, 
नोपयोगिविविधविषयव्याख्यापरत्वात्‌ सर्वागीणं भवितु agfa | 
सानवजीवनस्य परमोपयोगिनो घर्मार्थकाममोक्षाश्‍्चत्वारोऽपि पुरुषार्था 
वाङ मथेऽस्मिन्नेव सविस्तरं विवृत्तिमापन्ना हग्गोचरतामुपयान्ति। 
नेयमत्युक्तिः यत्संस्कृतसाहित्ये मानवतायाः सकलाप्यभिव्यक्तिः, 
कलायाइच सकलमपि रूपं, जीवनस्य परमोज्ज्वलं स्वरूपं वा स्फुटं 
परिलक्ष्यते । 

परमत्र नाय्य संस्कृतभाषामहत्त्ववर्णंन मपेक्ष्यते, अपेक्ष्यते त्वत्र 
-स्वतन्त्रभारते तस्या महत्त्वप्रख्यापनमेव। कस्याविदितं यदासीत्‌ स 
समयः, यदेयं भाषा सर्वत्रापि, न केवलं भारतवर्ष एव, अपितु भारतेत- 
रदेशदेशान्तरेष्वपि सर्वेषामेव समादरभाजनं जाता, एवञ्चेयं प्रचा- 
-रातिशयमनुप्राप्ता भारतवर्षस्य शुञ्र यशः समन्तात्‌ पृथिव्यां प्रसार- 
यति स्म । अद्यापि सुदुरवतिषु द्वीपेषु समुपलम्यमानैः प्राचीन संस्कृत- 
अन्थरत्नैः देवालयखण्डैः, संस्कृतशिलालेखे वापि भाषाया अस्या’ 
Hera समुद्द्योष्यते । परं खेदस्य विषयोऽयम्‌ यदियमेवास्माकं पारव- 
श्यकालेऽधोगतिमनुप्राप्ता, फलतः कालान्तरे इयं सवंथा अव्यहरणीया' 
जीर्णा शीर्णा जर्जरिता चाभवत्‌ । शनैः-शनैः अस्या नानाविधिविद्या- 
नामाश्रयीभूत मनल्प मतवधि च प्राचीनं साहित्यमपि विलुप्तप्रायं 
जातम । 
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एताहशे विषमे$स्या ह्वासकालेऽपि सर्वेषा मेव संस्कतभाषाजुषां 
जनानामासीदियमाशा, यत्पुनरप्यस्माकं स्वातन्त्र्यकाले यदा अधिका- 
रिणोऽन्ये चाप्यस्या महती मुपयोगिता मनुभविष्यन्ति तदेयमवश्यमेव 
समुन्नतपदमलंकरिष्यति परमद्यत्वेऽपि, यद्यपि सवं एवास्याः परमो- 
पयोगित्व मवगच्छन्ति, नेयं समुन्नतिपदमनुप्राप्ता संलक्ष्यते । शासना- 
धिकारिणामेवोपेक्षा अश्र कारणम्‌ । किमस्ति कोऽप्येताहशो विषयो 
भावो वा यो नाभिव्यक्तिमायाति संस्कृतभाषया ? किमस्ति वा कार्य 
यदनया न कतु शक्यते ? तथापि नेयं यथो चितामुन्नतिमधिगच्छति । 
अतः अस्या अनन्यसाधारणं वैशिष्ट्यं विचिन्त्य, अस्याः स्वतन्त्रे 
भारते तु सर्वाधिकं महत्त्वञ्च समीक्ष्य सर्वेरप्यस्माभिः अस्याः 
समुन्नतये सत्प्रयत्नोऽवञ्यमेव विधेय इति । 


१० 
सत्संगतिः 

मानव: स्वभावत एव अनुकरणप्रियः संसर्गशीलश्च भवति । नहि 
चिराय स विविक्त मासेवते । समाजस्या ङ्गभूतो हि भानवः समाज एवो- 
त्पद्यते add चात्रैव । अतएव मानवजीवने समाजस्य विविधानां 
परिस्थितीनां यथाकालं परिवर्तनशीलानामवस्थानाञ्च महान्‌ 
प्रभावोऽभिलक्ष्यते । आदत्त हि मानवो वाल्यादेव नानाविधान्‌ 
सामाजिकान्‌ गुणान्‌ दोषान्‌ च, इच्छन्नपि स न तानामूलाद्‌ विहातु 
पारयति। अत एवोच्यते 'संसगंजा दोषगुणा भवन्ति'। समाजस्य 
संगतिरियं सुदुनिवार्या भवति | 

दुर्जनैः सह संसर्गादियमेव संगतिः कुसंगति रित्याख्ययाभिधीयते; 
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सज्जनानाञ्च संसर्गादियमेव सत्संगतिरित्याख्यायते । द्वयो रप्यनयोः » 
स्पष्ट प्रभावो$भिलक्ष्यते$स्माकं जीवने १ 

इयं हि सत्संगति जंनानामखिलकायेसाधनक्षमा, मानवीयसवंदोषा- 
पहारक्षमा, शीलसदाचारादिगुणाधानक्षमा चास्ति । अस्या महता 
प्रेभावेण दुर्जनोऽपि सुजनायते, सपत्नोऽपि स्वजनायते, दुर्बद्धोऽपि 
सुवुद्धो भवति, दुवृत्तोऽपि सुवृत्तो भवति । यथा जलेनाशु मलिनान्यपि 
वस्त्राणि सुनिर्मेलत्व मुपयान्ति तथैव लोके सत्संगतिमहिम्ना पापोऽपि 
पुण्यशीलः, मूर्खोऽपि विद्वान्‌, शिष्टोऽपि विशिष्टोऽनाहतोऽप्याहतो 
भवति । 


सत्संगतिरियं न केवलं मानवेषु अपि तु सर्वेष्वेव चेतनाचेतनेषु 
समानमेव प्रभावमुत्पादयति । स्वणंसत्संगतिप्रभावेण मरकतमणिरिव 
राजते स्वर्णाङगुलीयके संसक्तो नीलकाचः। पारसाख्यपाषाणसत्सं- 
गत्या क्षुद्रोऽपि लौह: शोभनं सुवर्णं स्वर्णमेव जायते । गंगोदके सम्मि- 
लितानि नदानां नदीनाञ्चाविलानि जलानि स्वच्छानि पवित्राणि 
पुज्यानि पेयानि च भवन्ति । क्षुद्रः कीटोऽपि  पुष्पसत्संगति मवाप्य 
देवानाँ राज्ञाञ्च मूर्धानमारोहति । अत एवोच्यते 

afg रेव सहासीत afg: कुर्यात्‌ संगतिम्‌ । 

स्वगंसुखादपि सत्संगसुखं श्रेष्ठं गणयन्ति साधवः । मुनिवाल्मीकेः, 
महात्मनः कबीरदासस्य, सूरदासस्य चाख्यानं कस्याविदितम्‌, एते 
महात्मानः साघुजनसम्पकंमवाप्य परां गतिं लेभिरे। एवं नात्र सन्दे- 
हावसर: यत्सत्संगतिरेव सर्वकामान्‌ पुरयितु क्षमते, यथाहुः सुधियः 

कल्पद मः कल्पितमेव सूते, सा कामधुक्‌ कामितमेव दोरिध । 

चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्तो, सतां तु संगः सकलं प्रसूते ॥ 


एतदमिलक्ष्य अस्माभि दू रत एव परिहरणीया दुष्परिणामञ्ालिनी 
gaat दुनिवार्या दुर्भगा दुःसंगरतिः, समाश्चयणीया च सततं सज्जनमनो- 
ऽभिरामा सत्संगतिः । अतः सत्यमेवेदम्‌--सत्संगतिः कथय किं न 
, करोति पु साम्‌ । 
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तीर्थयात्रावर्णनम्‌ 


एकदा विद्यालयस्यावकाशसमये कतिपयैरछछात्रै मिलित्वा कस्य- 
चित्‌ सुरम्यस्य तीर्थस्थानस्य यात्रां विधातु' निश्‍चय: कृत: । अथ तैः 
सर्वंसम्मत्या काशीतीर्थयात्रायै अन्तिमनिणंयो विहितः । माघमास- 
स्यामायां तिथौ बयं स्वस्वगृहेभ्यः अत्यावश्यकानि यात्रोपयोगी नि सक- 
लानि वस्तूनि आदाय अश्वशकटसाहाय्येन वाष्पयान विश्रामस्थानं 
प्राप्ता: । यथाकालञ्चागतं वाप्पयानमध्यारुह्य प्रस्थिता वयम्‌ । पथि 
वेगवति याने स्थिता बयं बहुविधेन हास्येन, मनोविनोदकारिणा संगी- 
तेन, निरुददेश्येन कोलाहलेन च परमानन्दममन्द मनुभवन्तो, इष्टिपथ- 
मागतानि बहुविधानि प्रकृतिमनोहराणि दृश्यानि साइचर्यमव लोकयन्तो, 
यत्र तत्र फलपुष्पपत्रभारसम्भरितेषु पादपेषु विहगानां कलरवं 
श्र तिपथ मानयन्तो, गुल्मतरुलतासु च मधुमत्तमघुकराणां श्र तिमधुरा- 
नालापानु श्रावं श्रावं हर्षातिरेकेण विकसितमुखारविन्दा यात्रासुख- 
मन्वभूम । 

तत्र च कुत्रचिच्छस्यश्यामला भुमिः क्वचित्‌ पक्वधान्यविशेषँः 
पीतवर्णानि क्षेत्राणि, क्वचित्‌ हरितं हरितं घासं चरन्त्यो गावः, 
क्रीडापराइच मृगशावकाः, क्वचिच्च स्वच्छजलवा हिन्यो नद्यो मानस- 
माह्लांदयन्ति स्म । एवं वनोपवनानां मनोहराणि हश्यानि दर्शं दर्श 
प्राप्ता वयं काशोतीथम्‌ । 


परितः प्रवहन्ती कलकलनिनादिनी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी भगवती 
भागीरथी तीर्थस्यास्य शोमां वर्षयम्ती सर्वप्रथम हगगोचरतामुपयाति । 
स्तातुकामा बयमपि भागीरथ्यास्तट मनुप्राप्ताः। एकतस्तत्रास्यास्ती र- 
समाश्रिताः स्तानपुजापरा बहवः साधवः सन्यासिनश्च, अपरतश्च 
वहवोऽसहाया अनाथा अङ्गविकला भिक्षान्नोपजीविनो याचकाइचा-: 
स्माभिरवलोकिताः। क्वच्छि_तिमधुरा गीतयः क्वचिद्‌ भागवत विधीयः 
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मानानि हरिनामसंकीतंनानि, क्वचिद्‌ दैन्यं दुष्कृतं दूरीकुर्वन्ति व्यास- 
वरिष्ठै ्वाच्यमानानि पुराणानि, क्वचिन्महात्मनां भागी रथीती रस्थित- 
तृणोटजस्थितानां सदुपदेशाः श्र तिपथमस्माकमायान्ति स्म । केचिदत्र 
विमले वारिणि तरन्तः, केचिन्नौकाभि विहरन्तः, केचन स्नानं संध्यो- 
पासनादिकञ्च कुर्वन्तः आसन्‌ । वयमपि स्नात्वा पण्डाख्यपूजकेभ्यो 
दक्षिणाञ्च दत्त्वा भगवतो विश्वनाथस्य दर्शनं कृतवन्तः । 

भक्तिज्ञानवैराग्यसाधकंः महात्मभिः मुमुक्षुभिः संन्यासिभिश्च 
विविधविषयपारङ्गतैः महनीयैः विद्वद्धिश्च कृतास्पदां, संस्कृत विद्या- 
केन्द्रीभूतां, मुक्तिशक्तिप्रेदायिनीं, महामहिमशालिनीं, विविधं qa- 
मन्दिरैः शिक्षाकेन्द्रं षच विराजमानां काशीं याथातथ्येन ३्णयितु' न 
कोऽपि पारयति । एवं दिनत्रयं तत्र निवासं विधाय प्रत्यागता बयं 
स्वनिवासस्थानमिति । 


१२ 
जन्मभूमिः 

लोकेऽस्मिन्‌ सत्स्वपि नानाविधेषु सम्बन्धेषु सम्बन्धिषु च जननी 
सर्वाधिक महत्त्वमावहति । कारणञ्चास्येदमस्ति यन्मातुः स्वसन्तति 
प्रति नैसगिकः स्नेहो भवति । सन्ततिवत्सला जननी सन्ततिरक्षार्थ 
नात्मसुर्ख वहु मन्यते, न स्वस्वास्थ्यमपेक्षते, नापि अन्यत्‌ किमपि 
भौतिक वस्तुजातं गणयति, अतएव सा पुज्यानामपि पूज्यतमा गण्यते । 
आजन्म तत्सेवापरोऽपि नरः नहि मातुः ऋणान्मुक्तो भवितुमहंति । 

एवमेव मातृभू मिरपि सर्वषामेवास्माकं समादरभाजनम्‌ । यस्मिन्‌ 
कस्मिन्नपि स्थाने देशे प्रैदेशे वा मानवैः जन्म गृह्यते तदेव स्थानं तेषां 
जन्मभूमिः कथ्यते। यथा जननी स्वर्गादपि गरीयसी भवति तथैव 
जन्मभूमिरपि न केवलं गरीयसी एव अपि तु स्वर्गादपि प्रेमास्पदं 
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भवति । जननी भवति जन्मनः कारणं परं जन्मभूरियं मानवस्य 
कृते शारीरिकविकासस्य स्वास्थ्यस्य अन्नाद्याहारवस्तुजातस्य सम“ 
स्तस्य आस्वाद्यपेयलेह्मपदार्थंजातस्य च कारणं भवति । जननीव मातृ- 
भूमेः नैसर्गिक प्रेतिदानानपेक्षं प्रेम भवति । सा आजन्म अस्मानु पालयति 
लालयति वर्धयति च । मूखेम्योऽपिं सेवाविमुखेभ्योऽपि अलसेभ्योऽपि 
प्राणिम्यः इयमाश्चयं ददाति । नैतावन्मात्रम्‌, मरणानन्तरमपि जन्म- 
भूमिरियं शरणं प्रयच्छति । एवमुपकुतस्य मानवस्य स्वमातृभुवं प्रति 
स्वाभाविकः सम्मानो भवति । भवतु नाम जन्मभूमिः जीविकादाना- 
क्षमा, कण्टकाकीर्णा, जीर्णा, जर्जेरिता परवशीकता, शून्या, निर्धना, 
सुखसावनसामग्रीविरहिता, अधोगता, शत्रुभिराक्रान्तापि च परं 
मानवो नह्म तां विस्मरति, अवसरे लब्धे स त्वरितमेव स्वमातृभूमि- 
क्रोडमायाति, वन्दते, सेवते चेमाम्‌ । 


एतेनैव स्वाभाविकेन जन्मभूमिप्रेम्णा वशीकुतचित्ता मातृभूमि 
रक्षापरायणाः कियन्तो वीराः पुरुषा मातृभूमिरक्षार्थं शत्रुभिः सह्‌ 
घोरं संग्रामं विधाय स्वप्राणानपि अत्यजन्‌ । न केवलं मानवानां सर्वे- 
विधानां प्राणिनां स्वजन्मभुवं प्रति एताहृगेव प्रेम भर्वात, तेऽपि सहसा 
न त्यजन्ति जन्मभूमिस्‌। मानवस्य लोके तावदेव सम्मानः, तावदेव 
तस्य यशो वा यावत्‌ स स्वजन्मभूमिभक्तः, स्वमातृभू मिसेवातत्परः, 
स्वदेशरक्षानिरतस्तिष्ठति। दयादाक्षिण्यादिषु सत्स्वपि अन्येषु सद्गुणेषु 
जन्मभूमिभक्तिः जन्मभूमिसेवा वा मानवस्य सर्वाधिकं वैशिष्ट्य 
मावहति । यथोच्यते 


सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्यया । 
देशभक्त्यात्मत्यागेन सम्मानाहेः सदा भव II 


यूनां छात्राणान्तु जन्मभूमिरक्षणं परमं कतेव्यमस्ति, नेयं तैः परो- 
पकारिणी जननीव मातृभूमिः विस्मरणीया अपि तु सदेव अस्याः समु- 
Tak प्रयत्नपरे भवितव्यमिति । 
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ससाज सेवा 


मानवो निसर्गादेव सामाजिक: प्राणी । यस्मिन्‌ समाजे तैन जन्म 
गृहीतं तस्मिन्नेव तस्यावस्थितिः अभ्युदयकारिणी सुखकारी च भवि- 
ष्यति । यद्यपि मानव एकाकी एवोत्पद्यते, मरणादूर्ध्वं च एकाकी एव 
गच्छति, परं यावल्लोके तिष्ठति तावन्नहि स एकाकी भूत्वा स्वजीवनं 
नेतु पारयति । समाजसम्पर्क बिना न स क्षणमपि स्थातु क्षमते । 

वस्तुतः समाज एव मानवस्य संरक्षकको भवति । समाजादेव स 
तानि सर्वाण्प्रिव वस्तुजातानि लभते यानि सन्ति परमोपयोगीनि तस्य 
जीवनकालयापनाय । समाज एव मानवं त्रायते विविधाधिव्या धिभ्यः 
शनुम्यश्च । जराजर्जरितं, व्याधिपीडितं, शत्रुभिः समाक्रान्तं, धनविर- 
हितं निःसहायमेनं त्रातु समाज एवागच्छति नान्यः । मानवजीवनं 
समाजसापेक्षं भवति । तस्य जीवनस्य सवं एव विधयः समाजसापेक्षा 
एव वर्तन्ते। समाज एव जनं पालयति वर्धयति च । समाजसाहाय्ये- 
नैव मानवो विद्यां घनं गुणादिकं च लभते, यतः विकासशालिसमाजे 
बिद्याधनगुणादिकं सर्वमेव ऐहिक वस्तुजातं भवति । समाजाद्वहि नं 
क्वापि मानवस्य स्थितिः । समाज मनाहत्य, सामाजिकान्‌ नियमानु- 
ल्लंघ्य, एकाकिन मात्मान मेव सर्बज्ञ सर्वशक्तिमन्तं सवंकार्यक्षमं मन्य- 
सानो यदि मानवः किचित्‌ करोति, न स साफल्य मधिगमिष्यति । 
एतेन मानवस्य कृते समाजस्य महत्त्व तदुपयोगित्वं तदुपकारित्वं वा 
स्पष्टमेव प्रतीयते । जाननप्येतद्‌ यो नापेक्षते समाजं, न स सामाजिकः 
प्राणी भवितुमहंति । 

यदि समाजो मानवं तस्या ङ्गभूतं सामाजिकं प्राणिनमेव मुपकरोति 
तहि मानवस्यापि समाजं प्रति तद्रक्षणाय तस्सम्वर्धनाय तत्साहाय्य- 
विघानाय च कतंव्यं भवति “समाजसेवा भवतीश्वरसेबा” इति ag- 
च्यते तन्तात्युक्तिपरमु । योऽस्मानुत्पादयति पालयति वर्धयति च स एव 
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ईश्वरः, यतः समाजेन मानवस्य कृते एतत्सर्वं क्रियते, अतः समाज एव 
ईश्वरः, नात्र सन्देहः । ईश्वराराधनं यद्यस्ति अस्माकं घर्मः, तहि ` 
समाज स्यापि सेवा भवति अस्माक धर्म: । धर्माचरणेन यथा भवति 
अभ्युदयावाप्तिः, तथैव समाजसेवया लभ्यते महानम्युदयः। कथमियं 
समाजसेवा विधातव्या इति विचारे, सामाजिकनियमानां पालनमेव 
प्रथमं विचारपथ मायाति सर्वष्वेव समाजेषु समाजस्य सञ्चालनाय 
उत्तरोत्तरं तद्विकासाय च भवन्ति कतिपये नियमा निर्धारिता महनीये: 
अनुभवशीलैः वयोवृद्ध : विद्ध: । समाजे न कदापि अव्यवस्था 
प्रसरेत्‌, न कदापि कोऽपि बलवान्‌ दुर्बलं हन्यात्‌, न कदापि कोऽपि 
कस्यापि चौर्येण धन वलातु स्त्रियं वापहरेत्‌, न कदापि कुत्रापि 
अनीतिप्रचारो भवेत्‌, अपि तु सवं एव सुखिनः सन्तु, सर्वं एव निरा- 
मया भवन्तु, सर्वं एव आधिव्याधिविरहिताः स्वस्वक्मंप्रवृत्ता भवन्तु, 
इत्येतदर्थमेव समये समये अनेकविधाः समाजकल्याणपरा नियमाः 
निर्मौयन्ते समाजेनेव समाजस्य कृते । अतः एतेषां नियमानां यथावत्‌ 
पालनमेव भवति समाजसेवा । समयस्य परिवर्तनशीलगत्या सहैव 
समाजोऽपि परिवर्तनशीलो भवति, परिवतिते समाजे तन्नियमा अपि 
परिवर्तन्ते; अतः परिवतिंतानामेतेषां नियमानामनुसारेण समाजानु- 
वर्तनमेव भवति समाजसेवा, सा अवश्यमेव विधातव्या सर्वेरेवास्माभिः 
सामाजिकैः प्राणिभिरिति। 


१४ 


रस्या रासायणी कथा 


यथाद्यत्वे महर्षिवाल्मीकेराद्यकवित्वे तत्कृते वा रामायणस्याद्य- 
काव्यत्वे न कस्यापि सहृदयस्य सामान्यजनस्य वा विप्रतिपत्तिस्तथेव 
वाल्मी किक्कतरामायणकथायाः रम्यत्वविषयेऽपि न कस्यापि विप्रति- 
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पत्तिरालक्ष्यते । सवे एव, काव्यरसाभिज्ञा: कथारसाभिज्ञा, भारतीय- 
सांस्कृतिकवैशिष्टयूज्ञानाभिलाषिण:, प्राचीनेतिवृत्तपरिचयाभिमुखा, 
अथ च रसानभिज्ञाः सामान्या अपि जना रामायणकथायाः स्वस्व- 
दृष्ट्या रम्यत्वं प्रतिपादयन्ति। वस्तुतस्तु नेयमत्युक्तिः यद्रामायणे 
तत्सर्वमेवास्ति यदपेक्ष्यते लोकैः । तत्रास्ति उत्तमकाव्यत्वम्‌, तत्रास्ति 
आद्यन्तं परिवहन्‌ करुणरसनिष्यन्दः, उपमाद्यलंकाराणां स्वाभाविकः 
प्रयोग:, प्रसादादिकाव्यगुणानां सौन्दर्यम्‌, यथास्थानं रसानुगुणं छन्दसां 
प्रयोगः । सामान्यजनानां कृते स्थाने स्थाने सरसः कथाप्रवाहः, नीति- 
बिदां इते प्रसंगतः पात्राणां वार्तालापावसरे लोकसामान्यशिक्षापरा 
नीतिः, संस्कृती तिहासजिज्ञासावतां कृते संस्कृते भव्य स्वरूपम्‌ अथ च 
इतिवृत्तम्‌ । एतदेवाधः पृथक्‌-पथक्‌ निर्दिश्यते:-- 

काव्यत्वहष्ट्या तु रामायणकथा अस्त्येव परमरमणीया। अत्र 
हि करणो रसः प्राधान्येनाभिव्यक्तः। यथोक्त कालिदासेन रघुवंशः 
महाकाव्ये “निषादविद्धाण्डजदशंनोत्थः, ₹लोकत्वमापद्यत यस्य शोक: ! 
तथा च ध्वनिकारेणापि:-- 

“क्रौञ्चद्न्द्ववियोगोत्यः शोकः इलोकत्वमागत:” 

स्ेतरैवात्र विशिष्टानां भावाना मुदात्ततां,.उपमोत्येक्षारूपकादीनां 
साधनरूपेण प्रयुक्ताना मन्येषामप्यलंकाराणामद्भुतं हृदयग्राहि 
सौन्दयंम्‌, नवनवानां परमरभ्यत्वविशिष्टाना मुदात्ताना मथ च स्व- 
भाव सिद्धानां कल्पनानां प्राचुर्यम्‌, प्रसादमाधुर्या दिगुणानां रसानुगुण 
प्रयोगकोशलम्‌, वाह्याभ्यन्तरप्रकृतेः सम्यक्‌ निरूपणम्‌, छन्दसां यथा 
स्थानं विनियोगः, प्रबन्धपाटवम्‌, भाषासौन्दर्यम्‌, वर्णनसम्भाषणादिषु 
औचित्यपरिपालनम्‌, इत्यादयः काव्यगुणाः सर्वत्रेव रामायणकथायाः 
रम्यत्वं वर्धयन्ति । 

न केवलं काव्यत्वं, रामायणकथायाः रम्यत्वे, तत्र रामादिलोकवि- 
श्र्‌ तपात्राणां चरित्रचित्रणमप्यस्ति कारणम्‌ । यथैव काव्यत्वसंयोजने 
तर्थैव चरित्रचित्रणेऽपि आद्यकवेः प्रतिभा अनुपमेया एव, न कुत्रापि 
तस्य पात्रसृष्टिः निर्जीवा व्यक्तित्वविरहिता वा kerah । यतोऽस्ति 
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चरित्रमेव मानवताया निकषः, अतएव महर्षिणा चरित्रचित्रणे स्व- 
काव्यप्रतिभाया मनोरमो विनियोगः कृतः । रामायणकथाया एतादृशः 
मेव रम्यत्वं मनसि निधायाभिहितम्‌ :-- 


यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति । 
एतदतिरिक्तं रामायणे, प्राचीनभारतीयसंस्कृतेः समुज्ज्वलं निर- 
वद्य स्वाभाविकं स्वरूपम्‌, मानवानामादशंनिदर्शंनम्‌, प्रकृतिहश्यानां 
रमणीयत्वम्‌, सदाचा रलोकव्यवहा रोपशिक्षणत्वञ्चेत्यादीनि अन्यान्यपिः 
वैशिष्ट्यानि रामायणकथायाः रम्यत्वं प्रतिपादयन्ति। न तत्रास्ति 
किमप्यरमणीयम्‌, अपितु सवं रम्यमेवेति । 


१५ 


भारतमहिमा 


भारतवर्षस्य महिमा वस्तुतः सवंदेशमहत्त्वातिशायी । मानवस्यः 
जीवनयात्रासाफल्याय ऐहिकामुष्मिकसुखाय च यानि वस्तुजातानि 
सन्त्यपेक्षितानि तानि सवण्यिवात्रोपलभ्यन्ते । नहि किञ्चिदप्यत्रालभ्य 
यदि मानवो यत्नमाचरेत्‌ । अत्र विराजते नगाधिराजो हिमालयः, 
अस्मादेव गंगाप्रमुखा नद्यो विनिःसृत्य भारतभुवं, पुनन्ति, आस्यः 
प्रसूता अन्याः सरितश्च जलेन क्षेत्राणि अभिसिच्य विविधान्नानि ` 
समुत्पादयन्ति, भूमिञ्च हरितीकुर्वेन्ति, अतएव शस्यश्यामला देश- 
स्यास्य भूमिरियं सर्वेषां मनांस्याह्लादर्यात । हरितं घासं चरन्त्यो 
गावो महिष्यश्च अमृतमयेन क्षीरेण अस्मान्‌ पालयन्ति वर्धेयन्ति च । 
दक्षिणदिग्वभागे विराजमानो विन्ध्यगिरिरपि एवमेव अस्माक: 
संरक्षको भवति। 
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मनोरमा प्रकृतिरपि देशस्यास्य सर्वचित्ताह्ला दिनी । क्वचिदुपव- 
नानि मनोहराणि यथासमयं विकसितैः फलपुष्पभारनतैः लतापादपैः 
सुशोभमानानि दर्शकजनानां चेतासि मोदयन्ति, यथाकालं समेत्य षड्‌ 
ऋतवो देशमिमं प्राकृतिकसौन्दयं विभूतिहशा सर्वातिशायिनं विदर्धात । 
न चात्र शीताधिक्यं नापि ग्रीष्मवाहुल्यं, न चात्रानावृषिटिः नाप्यति- 
दृष्टिः न चात्र जीवनोपायभूतान्नाद्यभावः, नापि स्वास्थ्यानुक्कलजल- 
चायुप्राप्तिरपि सुदुलंभा | 


एवम्भूतातु प्रकृतिवेशिट्यादतिरिक्त देशोऽय मस्ति अशोकः 
विक्रमादित्यहर्षवर्ध नसहशांनां राज्ञां जन्मभूमिः, अत्रेव महात्मगान्धि- 
सदृशा नेतारो, विष्णुगुप्तसहृशाः नीतिविदः, अपालागार्गीमैत्रेयीस- 
हश्यो ब्रह्मवादिन्यो देव्यः, व्यासवाल्मीकिशंकराचार्यसहशाः ब्रह्म 
वेत्तारः, भीष्मपितामहसहशा ब्रह्मचारिणः, कालिदासभारविमाघ- 
syaa: काव्यकर्तारः, तिलकगोखलेप्रभृतयो देशनेतारः, लब्धकीतंयो 
चैजानिकाः अखिलवियापारङ्गता विद्वांसः घामिका: सदाचारिणइचं 
जाता: । 

घमंसंस्क्तिहष्ट्यापि प्रख्यातमेव देशस्यास्य सुनिर्मलं यशः ad- 
चैव पृथिवीतले । देशस्यास्यैव संस्कृतिः प्राचीनतमा | एतद्देशप्रसृता 
एव विद्वांसः, शिक्षाविदः, धामिका एव तत्र तत्र ज्ञानोपदेशेन प्रसृतं, 
अङ्चानान्धकार दूरमकुवंन्‌ । कियन्तो विदेशीया अत्रत्यविश्वविद्या- 
लथेम्यः शिक्षां गृहोत्वा स्वस्वदेशेयु बिद्याकलाप्रचारं विधाय स्वकीयान्‌ 
देशनुन्नतिपर्थ निन्युः । अत एवाह मनु: - 


एतदुदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
एतेन स्पष्टमेव देशस्यास्य सर्वोत्कृष्ट महत्त्वमिति । 
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सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते 

इह्‌ निरन्तरं परिवर्तनशीले जगतीतले कदाचित्सुखमायाति कदा- 
चिच्च दुःखम्‌ । अत एवोच्यते 'चक्रवत्‌ परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि 
च'। मानसः परितोषो हृदयाह्णादो वा जनानां सुखाभिधानेनाख्यायते, 
हृदयावसादः चेतसोऽपरितोषो वा दुःख मित्युच्यते । यतते च जनोऽह- 
निशं मानसिकपरितोषलाभायैव न तु हूदयावसादकराय दुःखाय । 
परं नेतल्लभ्यते सवंत्रैव सर्वथैव सर्वेरेव । यत्र कुत्राप्यभिलक्ष्यते सुखं 
तत्रापि न सर्वतोभावेन वास्तविकं सुखं, यतो हि सुखस्य दुःखस्य वा 
स्थितिः मनसा निर्धार्यते न तु वाह्यहशा । सन्तु नाम नैके सुखिनः, 
कथ्यन्ताम्‌ नामैते सुखिनोडन्येरपि तद्दशिभिः तदथिभि र्वा, परं नैतेऽपि 
तावत्सुखिनो भवितुमहँन्ति, यावत्ते स्वयमेवात्मानं सुखिनं नाभि- 
मन्यन्ते । सुखानुभूतिः भवति मानसी, नहीयं वाह्महशावगम्यते 

gaada | 
वस्तुतः तदेव वास्तविक सुखं यदनुभूयते दुखानुभवादुत्तरम्‌। येन न 
“कदापि सौभाग्यादु दुःखं शारीरिक मानसिक वानुभूतं, नहि स सुखस्यापि 
:अनुभूति तत्त्वत: कतु प्रभवति, प्रभवति तु स एव तत्त्वतः सुखमधि- 
ang सुखमनुभवितुम्‌ अन्यानपि सुखिनो fang, यः प्रथमं घोरं दुख- 
म्मन्वभूत्‌ दुःखादुत्तर एव सुखोपनिपातः स्वदते इत्यस्ति सर्वेषामेव 
'घ्राणिनामनुभूतिः । अनुभूतदुःखो हि जनो यदा दैवात्‌ स्वपुरुषार्थाद्‌ वा 
ससुखमधिगच्छति, नैकविघशा री रिकक्लेशजरजे रीकृतो यदा स्वस्वास्थ्य 
'मारोग्यं वा लभते, धनपुत्रायभावजनितमानसावसादसम्पीडितो यदा 
-सर्वं विधे हिकक्लेशापहारीणि धनानि ऐहिकामुष्मिकसुखसाघनीभूतं 
*पुत्रादिक्रञ्चा वाप्नोति, दैवदुविपाकाद्‌ वन्धनगतो वा निमु च्यते च, 
तदैव स परमं निरवधि अनल्पं वास्तविक सुखमनुभवति, एवञ्च स 
प्तदोत्प्रेक्षत) अहो, समुदितं मे भाग्यम्‌, सफलीभूतानि मे पुराकृतानि 
“पुण्यानि, सुसिद्धान्यघुना गुरुजनानामाशीवंचनानि, सफलं मे जीवितम्‌ । 
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नात्र सन्देहः यत्तेनै वोपलभ्यते सुखस्यास्य यथार्थ स्वरूपं मात्रा च, 
तेनैव चानुभूयते दौलंभ्यमप्स्य, येन पुवे दुःखम घिगतं भवेत्‌ । यो हि, 
` दैवाद्‌ ऋड्धिमदन्वयसंभूतः, सर्वविभूतिविभूषितः, अनन्यसाधारणा- 
च्द्याहारपेयलेह्यादिसामग्रीसमेघितः, सर्वाभ्यचितः, गर्भेश्वत्वमापन्नः, 
बहुमुल्यवतानल्पेनातिशोभाकारिपरिच्छदेनालंक्कतः, मूल्यवच्छयनीय- 
मधिशयितः, आजन्मनः सवंसुखसाधनसम्पन्नो भवति, न स सुखस्या- 
नन्ददायिनीं परमामनुभूतिमधिगन्तु' पारयति । रुक्षनतोन्नतभू मिशय्य 
एव विजानाति पर्थेङ्कुशयनसृखम्‌, दारिद्र्चदुरगेत एव विजानाति ag- 
र्थानामनल्पं सुखम्‌, विरलाशनः क्षुत्कामकण्ठो वा एवावगच्छति 
शाल्योदनस्वादमु, ग्रीष्मातपसन्तप्त एवानुभवति सुशीतलजलस्नान- 
सुखम्‌, दुःखोदधिनिमग्न एव चानुभवति परमं सुखं नान्यः । 
अयमस्त्यपरोऽपि पूर्वदुःखानुभस्य गुणः। नहि विभूतिमन्त 
आजन्मनः सुखानुभवकर्तारोऽवगच्छन्ति परवेदनाम्‌, नहि ते क्लेशः 
दशामपतन्नं जनमुपगच्छन्ति साहाय्यदानाय, नहि ते विद्यावयो वृद्ध षु 
TAg जनेषु विनयेन व्यवहरन्ते, नापि च वन्दनीयानु नमस्कुर्वन्ति; 
नाप्येते दीनेषु व्याधिग्रस्तेषु अन्यायेनाघ रीकृतेषु सदया जायन्ते। नापि 
द्रवति परपीडामलक्ष्याप्येतेषां हदयम्‌ । अतः सत्यमेवैतत्‌ यत्सुखं हि 
इःखान्यनुभूय शोभते, घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम्‌ | 


१७ 


अतिथिसत्कार: 


अद्यतनीये स्वार्थसाधनपरे$पि जगति अतिथिसत्कारस्य महत्त्वं 
aia स्वीक्रियते। अन्यदेतत्‌, यन्न कुर्वन्ति सर्वं एव अतिथीनां 
सत्कारम्‌ । 

भारतीयसंस्कृत्यनुसारिधमंग्रन्थेषु अतिथिसत्कारस्य महत्त्वं भूयो 
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भूयो वणित मुपलम्यते। गृहस्थाश्रमे करणीयेषु धार्मिकक्ृत्येषु अतिथि- 
सत्कारो विशिष्टं स्थानं भजते। नहि सत्कारोऽयं नैमित्तिको विधिः 
अपि तु सत्कारस्यास्य नित्यविधिषु नित्यकरणीयेषु वा गणना। 
नहि ग्रृहस्थेनाचरणीयानि नित्यकृत्यानि तावत्‌ पूर्णानि भवन्ति, यावत्‌ 
अतिथिसत्कारो न विधीयते । सामान्यतः गृहागतानां महनीयानामेव 
सज्जनानां न केवलम्‌ अपितु क्षुद्राणामप राधिनामपि शत्रूणामपि सत्क- 
रणं परमं कतंव्यं निदिष्टम्‌ घमेशास्त्रक्काद्धि: । परमतिथीनां पयु पा- 
सनन्तु अनिवा्येमेव गृहस्थानां कृते। स्मृतिकारैरुपदिष्टं यदतिथीनां 
पादोदकं गृहाणि पुनन्ति अतः तेष्वागतेषु आसनभोजनजलदानादिना 
तेषां सपर्या विधेया, यदि कदाचित्‌ कोऽपि अतिथिः असन्तुष्टोऽताहृतो 
वा निवतेते गृहस्थाश्रमिणो गृहात्‌ तदा स तत्पुण्यमादाय गच्छति | 
पुरा वनाश्रमेषु अतिथीनां सत्काराय सुप्रबन्ध आसीत्‌ । आश्रमिणो 
मनसा वाचा कर्मणा अतिथिसत्कारपरा आसन्‌ । न कोऽपि अतिथि- 
विमुखो गच्छेत्‌' एतदर्थम्‌ आश्रमिणः सदैव सावधाना अवतंन्त। कण्वा 
श्रमवासिनी शकुन्तुला, या महर्षिणा कण्वेन अतिथिसत्काराय नियुक्ता 
आसीत, यदा अन्यमनस्का न श्र्‌ तवती दुर्वाससः अतिथिसत्काराय 
समाह्वानं तदा स सुलभकोपः महर्षि: तां शप्तवान्‌, फलतः सा 


दुष्यन्तेन परित्यक्ता । j : 
स्मृतिकार येत्र गृहस्थाश्रमिणां कृते नित्यकर्मसु पञ्चयज्ञविधानं 


बिहितं तत्रातिथिसत्कारोऽयं प्रमुखं स्थान माधत्ते । यो गृहस्थोर्शतथि 
सत्कारं बिना, अतिथिम्योऽदत््वैवान्नादिकं स्वयमेवोपभुङः क्ते स स्तेन 
एवाभिमतः। अतिथयो न सन्ति भिक्षवः, यद्यप्येतेऽनाहृता अतर्किता 
एवागच्छन्ति। अतएव ते देववत्‌ पूज्याः, यावच्छक्यं भोजनाच्छादन- 
दानादिना सत्कारणीया एव एतेषां पूज्यानामतिथीनामाशीर्वेचसा 
गृहस्थानां पायक्षयो भवति, पुण्यञ्च वर्धते । 

अतिथिसत्कारविधिरयं वेदकालादारभ्य अद्यावधि प्रचलितो 
विद्यते । विविधेष्वपि सम्प्रदायेषु विविधास्वपि जातिषु च अतिथि- 
सत्क्रिया अभिमता । अतिथिसत्कारस्यास्मादेव वैशिष्ट्यात्‌ 'अतिथि- 
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देवो भव' अर्थात्‌ देववदतिथिपुजापरो भव इत्युच्यते । एतेन स्पष्टम्‌ 
अतिथिसत्कारस्य महत्त्वम्‌, अतोऽस्माभिरतिथिसत्कारो विधेय: | 


TC . 
अनुशासनम्‌ 


अनेकविधपारस्परिकविरोघभावनाभ रिते विश्वस्मिन्नस्मिनु 
अनुशासनमेवास्ति एताहशो गुण: यो विरोधिभावानां कलह॒प्रव॒ त्ति- 
मपनीय लोकान्‌ पारस्परिकश्रद्धाभावनासूत्रे आवध्नाति, परस्परसह- 
योगेन कार्यविधि सञ्चालयति, लोकानेकत्र समाहृत्य-स्वस्वकायंसाध- 
नाय प्रेरयति च । अनुशासनमुपेक्ष्य यदि सर्वं एव यहच्छया कार्य 
कुयु:, न ते कार्येसाफल्यमधिगच्छेयु: । यद्यप्यस्ति अनुशासनानुगुण- , 
कार्यविधानं कठिनं तथापि अनुशासनमन्तरेण न किमपि कार्य 
सेत्स्यति। एतदेवास्ति कारणं यदनुशासनमेताहशं महत्त्वमाधत्ते, 
अनेकविघकार्यंसाधनन्यस्तै लोके रनुशासनमपेक्ष्यते | 

स्वेप्रथमं बालकैः पिठृम्यामेवानुशासनशिक्षा प्राप्यते, पितरो हि 
प्रथमं स्वपुत्रान्‌ अनुशासनं शिक्षयन्ति। यथाकालं तानेतस्य महत्त्वं 
बोधयन्ति, अभिलषन्ति च यत्तेषां बालका बालिकाश्चानुशासने वर्ते- 
रन्‌, येन याहँस्थ्यकमंसु, सामाजिकव्यवहारेषु, विद्याधनाद्यर्जनसाधनी- 
भूतेषु विविधेषु अन्येष्वपि कायेषु न कापि वाधा निपतेत्‌ । 

गृहादु वहिरागत्य यदैते बालका बालिकाइच विद्याध्ययनाय विद्या- 
लयेषु प्रवेशं लभन्ते तदा त्वनुशासनस्य शिक्षणं, तन्महत्वं, तदुपयो गित्व॑ 
वा एतै रवाप्यते गुरुजनेम्यः | उरवश्चात्र तान्‌ शिक्षयन्ति “अनुशासने 
वतंस्व, उस्जचानुशासनानुकुलमेव कार्य कुरुष्व, स्वाध्यायान्मा प्रमद:, 
सहपाठिभिः सह स्नेहेन प्रेम्णा च वतंस्व, यथाकालं यथोचितं यथाशक्ति, 
स्वकीयेन सवंसन्तोषावहेन, व्यवहारेण श्रद्धे यानाचार्थान्‌ सेवस्व च । 
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विद्यालयेषु समुपलभ्यमानानि नेकविधानि क्रीड़ाक्षेत्राण्यपि ` छात्रेषु 
अनुशासनभावनासम्वर्धनायैव भवन्ति । अतो नात्र सन्देह: यद्‌ विद्या- 
लयेषु छात्रेभ्यः सर्वेविधानुशासनशिक्षा दीयते, अव्यतोऽपि लोकव्यव- 
हारादप्येतल्लभ्यते। | 

परं सत्यपि एताहृशेः सुविस्तृते अनुशासनशिक्षाक्षेत्रेऽपि छात्राणा- 
मनुशासनहीनता अद्यत्वे प्रमुखसमस्या वतंते । देशस्य हितेषिणो 
मनी षिणोऽवस्थामिमामनुशासनस्य विचिन्त्य न केवलं भाविनागरिकेषु 
अपि तु कर्णंधारेष्वपि अद्यतनीयेषु छात्रेषु उत्तरोत्तरं वर्धमाना मेता ` 
सनुशासनहीनतारूपां दुषप्रवृत्ति दूरीकतु प्रयतन्ते । छात्राणां चरित्र- 
निर्माणसाघनीभूतानि सर्वाण्येव प्रायः क्षेत्राण स्वच्छानि सर्वविघ- 
साधनोपजुष्टानि आकर्षका[ण विधातु Sagar: संलक्ष्यन्ते | संर- 
क्षका अभिभाद्रुका अपि छात्राणां सन्त्येतदर्थं जागरूकाः सतर्काइच । 
परं दुष्प्रवृत्तिरियन्नाद्याप्यपयाति, किमस्ति कारणमेतस्येति विचारे 
“मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना' इत्युक्तिदिशा नैकविधा विचाराः श्र यन्ते परं 
नास्त्यत्र मतद्वयं यदाधुनिका शिक्षाप्रणाली एव प्रथमं कारणमेतस्य, 
समयानुसा रमियमामुलतः पारवर्तनमपेक्षते । न केवलं छात्रा अध्यापका 
अपि अस्मिन्‌ वहुव्यये युगेऽनयासन्तुष्टाः, नास्त्यत्र छात्राणां कृते 
अध्ययनोत्तरकालमर्थ साघनव्यवस्था, नापि अध्यापकानां कृते काला- 
नुरूपं वेतनव्यवस्था चेति । अतः सर्वेकारस्येदं प्रमुखं कर्त्तव्यं यदेतद्‌ 
दूरीकतु प्रयतेत । 


१९ 


विश्वशान्तिः 
विविधवादविवादायत्ते लोकेस्मिन्‌ सर्वे एव प्राणिनो विषवशान्ते- 
रभिलाषिणो इश्यन्ते, न कोऽपि स्वजीवने$शान्ति मभिवाञ्छति । पर 
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Ta परस्परविद्देषानलदह्यमाने, परराज्यधनाद्यपहारपरायणे, 
निरपराधिजीवहिसाकर्मनिरते, सर्वत्र वाविश्वासाश्रद्धाप्रधाने, परनि- 
न्दापरधातकुशले, परवञ्चनापरातिसन्धानपरेऽद्यतनीये जगति न 
कुत्रापि शान्तिरालक्ष्यते। न केवल मेकस्मिन्‌ परिवारे समाजे राष्ट्र 
वा अपि तु सर्वत्रैव देशे विदेशे चाशान्ते रेव साम्राज्यं हम्गोचरतामुप- 
'याति । यत्र कुत्रापि कदाचिच्छान्तिरपि श्र्‌ तिपथमुपैति सापि क्षण- 
सात्रावस्थायिनी न च सार्वकालिकी । सत्स्वपि उपरिनिदिष्टेषु कति- 
पग्रेषु अशान्तिकारणेषु अन्यानि अद्यत्वे प्रचलितानि कारणान्यपीमाम- 
शान्तिं रात्रिन्दिवं वर्धयन्ति । अद्यत्वेऽपि सर्वतः पश्यन्तोऽपि जनसंहारं 
कियन्तो देशाः घातकास्त्रनिर्माणपरा एव श्रूयन्ते, नाद्यापि ते 
बिरमन्ति सर्वजनसंहारकारिणोऽस्माद्‌ व्यवसायात्‌, राज्यान्तराणां 
चलादास्कन्दनात्‌, तत्रत्यविभुतिलुण्ठनात्‌, स्वप्रभावस्थापनाच्च | 
इदमप्यस्ति अन्यत्‌ कारणं विश्वस्याशान्तेः। एवमेव युद्धमप्यस्ति 
एतस्याः कारणम्‌ “दारुणा हि महाहवा भवन्ति’ इत्यवगक्छुन्तोऽपि 
लोक्रव्यसननिरपेक्षाः स्त्रार्थंसाधनपरा नेतृत्वाभिलाषिण ऐज्वर्यगृद्धाः 
परसम्पत्तिलोलुपा मोहाज्ञानावृतचेतस: आत्मप्रभावाभिकामा: केचन 
सवेनाशकारिणे युद्धाय कटिवद्धा वतंन्ते । नहि महाहवाः केवलं नीति, 
सदाचरणं, जीविकासाधनं, धनं, वलं, सैन्यं, विद्या: कला एव अपि 
छु चिरसंचितां संस्कृति सभ्यताञ्च विनाशयन्ति । यद्य तेषु संग्रामेषु 
चैज्ञानिकानुसन्धानाविष्क्ृतानां सर्वविघातकानां शस्त्रास्त्राणां प्रयोगः 
क्रियेत चेत्तहि सद्य एव सर्वनाश: समुत्पद्ये त । युद्धफलं कीहग्‌ भयावहं 
भवतीति सर्वेषामेव विदितम्‌। समन्तीमानि अन्यान्यपि कारणानि 
'विश्वस्याशान्तेः तद्दूरीकरणाय विशवशान्तिस्थापनाय च चिन्तनीयाः 
सदुपायाः । न 
यद्यपि प्रथममहासंग्रामस्यान्ते शान्तिप्रियैः, धीमद्भिः राष्ट्र- 
संघेति नाम्ना एकः सङ घो निरमायि, परं युद्धवारणाय दण्डशक्ति- 
विहीनत्वादयं as घो निष्फलप्रयत्न एवाभवत्‌ । एवमेव द्वितीयमहा- 
संग्रामस्यान्तेऽपि आणविकास्त्रप्रयोगेन संजातं महान्तं लोकविनाशं 
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अ्त्यक्षीकुर्व ड्रः hai शान्तिस्थापनाभिकामै जेनैः “मित्रराज्य- 
समितिनाम्ना अपरोऽपि सड्‌धो निर्मित: परमयमपि सर्वथा युद्ध- 
निराकरणाय न प्राभवत्‌, एवमेव अन्येऽपि नैके उपाया एतदर्थं विहिताः 
परं युद्धस्थितिः तत्साधनीभूता आणविकास्त्रनिमिति वाँ नाद्यापि 
प्रतिहता, अस्या गति नहविरुद्धा, युद्धविभीषिकापि चाद्यापि यथा- 
चस्थिता लक्ष्यते । 


वस्तुतः शान्तिपथावरोधको द्वावेव दोषौ-कामः, क्रो धश्चेति वर्तते । 
महावलशालिनो विनाशहेतू द्वावपीमौ दोषौ विश्वशान्तिप्रियैः सर्वे: 
सवं देशवासिभिः सर्वेप्रथमं प्रहातव्यो, परद्रव्यैषणा अपि विवर्जनीया, 
परस्परं. साम्यभावः स्थापनीयः लोभमोहमदमात्सर्यादयो दुगु णाः 
परित्याज्याः, वसुधैव कुटुम्वकमितिभाव आश्रयणीयः । 


सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ । 
इत्युक्तिदिशा स्माभि गन्तव्य मित्येवास्ति विश्वशान्तेः प्रमुखं साध- 
नमिति। 


२० 
राष्ट्रभाषा 


विविधभाषाभाषिजनसंकुले देशेऽस्मिन्‌ का भाषा राष्ट्रभाषा भवितु 
महेति-प्रशनोऽयं स्वाभाविकः सर्वेषां मनसि समुदेति । प्रवृत्तिरियं 
सर्वषामेवास्माकं यत्सर्वं एव स्वकोयामेव मातृभाषां राष्ट्रभाषापदम- 
'लंकरणाय सक्षमां मन्यन्ते । परं राष्ट्रभाषापदे सैव भाषा प्रतिष्ठिता 
भवति या सर्वाधिकसंख्याजुषां जनानामेव भाषा भवति, या कापि वा 


सा भाषा भवेत्‌ । 


x 
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स्वातन्त््यावाप्त्यनन्तरं देशेऽप्यस्माकं राष्ट्रभा षाप्रश्‍नोऽयमायातः, 
तदा केचन संस्कृतम्‌, केचिद्‌-हिन्दीभाषां, केचिद्‌ हिन्दुस्तानीत्या- 
ख्यातां भाषां, केचन विदेशीयामेवाङ गलभाषां राष्ट्रभाषापदेऽभिषेक्त्‌ ' 
यथाशक्ति प्रयत्नमकुर्वन्‌ । केचन प्रान्तीयामेव यां काञ्चिद्‌ भाषामेव 
राष्ट्रभाषां विधातु सयत्ना वभूबु: । परं बहुमतानुसारेण हिन्दीभाषा 
एव केवलं राष्ट्रभाषा स्वीकृता । अथ चाल्पकालं राष्ट्रभाषाविवा- 
दोऽयं विश्रान्ति लेभे । परं कालान्तरे कैरित्प्रान्तीयै जैनैः राष्ट्रभाषा- 
विवादमिमं पुनरप्येकवार मुत्त्यात्य हिन्दो भाषास्थाने आङ्गलभाषा- 
स्वीकरणाय प्रयत्नमाचरल्रिः हिन्दीभाषाविरोधः प्रदर्शित: । प्रदशं- 
नेष्वेषु नैकविधा क्षतिरभवत्‌ कतिपयेषु प्रान्तेषु । अथ च सर्वकारेण 
नान्यं मागे पश्यता सर्वसन्तुष्टिपरेण सता हिन्दीभाषां राष्ट्रभाषां 
स्वीकुवंतापि आङ्गलभाषा राष्ट्रभाषायाः हिन्दीभाषायाः सहयोगिनी 
कृता फलतोऽद्यापि राष्ट्रभाषा भूत्वापि हिन्दीभाषा नहि सर्वाधिकार- 
Tata संचलति । अद्यापि तथाकथितै विद्वद्भिः हिन्दीभाषावि- 
Para आङगलभाषा प्रयुज्यमाना श्रूयते । शासनाधिका रिणस्तु प्रायः 
जनसाधारणसभासु, सामाजिकोत्सवेधु, स्वकीयोद्घाटनावसरेषु, अशि- 
क्षितजनसमुदायेषु च आङ्गलभाषायामेव भाषणं कुर्वन्तः साधारण- 
वार्तालापमपि कुर्वेन्तरच आत्मानं गौरवान्वितं मन्यन्ते, एत एव 
गौरवेण कथयन्ति यन्नास्तीदानीमपि हिन्दीभाषा सर्वविधभावाभि- 
व्य क्तिक्षमा अतो नेयं व्यवहरणीया daa, पामराणामेव अशिक्षिता- 
नामेवेयं भाषा अथ च आङ्गलभाषामन्तरेण न स्थास्यति भारते- 
ऐक्यम्‌, अत ऐक्यसंरक्षणायापीयं विदेशीया भाषा संरक्ष्या प्रयोक्तव्या 
चेति | परमाङ्गलमाषाप्रयोगविषथे समुपस्थापिता एते तर्काः सन्ति 
कुतर्का एव, नास्त्यत्र किमपि तथ्यम्‌ । 

राष्ट्रभाषा तु बहुजनभाषा हिन्दीभाषैव भवितुमहति नान्या 
काचिदपि विदेशीया प्रान्तीया वा भाषेति । 
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२१ 


भारतीया संस्कृतिः 

संस्क्ृतिशब्देन वस्तुतः आध्यात्मिको विचारः, धार्मिकी प्रवृत्तिः, 
दार्शनिक ज्ञानं, उत्तमोत्तमा आदर्शाः, सत्सा हित्यम्‌, चमत्का रिविज्ञानम्‌ 
विशिष्टाः कलाः, शौचाचारादयः मानवजीवनोपयोगिनो विशिष्टाः 
सद्भावा गृह्यन्ते । अत्वे संस्क्ृतिशब्दोऽयं नहि स्वकीये प्राचीनेऽथ 
प्रयुज्यते, अपि तु शब्दोऽयं, आङ्गलभाषायाः 'कल्चर' शब्दप्रभावेण- 
अन्यार्थमपि लक्षयति । वस्तुतः सभ्यताया यदाभ्यन्तरं स्वरूपं तदेवा- 
भिधीयतेऽद्यत्वे संस्कृति शब्देनानेन । 

सर्वास्वन्यासु संस्क्रतिषु भारतीया संस्कृतिरेव प्राचीनतमा श्रे ष्ठा 
चास्ति । यदापरे देशा, येऽबुना स्वकीयामेव संस्कृति सर्वाधिकां ag- 
न्ञतां मन्यन्ते, असभ्या असंस्कृता चासन्‌, तदा भारतीया संस्क्ृतिरेवेय- 
adat देशानामादर्शभूमिः पथप्रदाशका वाभवत्‌, या निदिशति 


भगवान्‌ AT — 


ऐतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वे मानवाः ॥ 
इत्युक्तिदिशा भारतीयविएवविद्यालयेभ्य एव पुरा विद्यामधीत्य - 
कलाज्ञानञ्चाधिगम्य अन्यदेशीया इदानीं स्वस्वदेशस्य सम्यतासंस्कृति- 
गौरवाभिमानिनो इश्यन्ते । 
आर्यसंस्क्ृतिमुलापि भारतीया संस्कृतिरधुना विविधाभि रन्य- 
देशीयविचाधारामि रनुघ्राणिता प्रभाविता वास्ति। प्राचीनकाला- 
देव यवनहूणाङ्गलादिजातयः काले काले भारतभुवमाक्रम्य अस्यो- 
दारायाः संस्कृतेः निविरोधिधर्मस्य च विनाशाय विकृतस्य स्वकीयस्य 
धर्मस्य संस्कृतेः सभ्यतायाश्च प्रचाराय सयत्ना वभूबु: फलतः अद्य- 
तनीया भारतीया संस्कृति: स्वकीयं प्राचीनतमं परिशुद्ध स्वरूप 
मपहाय विकृता अन्यसमन्वयमूला सती आारतीयसंस्क्ृतिरित्याख्यां 
भजते । 
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एवम्मूताया अपि भारतीयसंस्कृतेरद्यापि यद्‌ वैशिष्टयं न त- 
ल्लम्य मन्यासु विविधासु वा ह्याडम्बरप्रदशिकासु असहनशीलासु 
अनुदारासु अन्यदेशीयसंस्कृतिषु । विचारस्वातन्त्र्यम्‌, समन्वयात्मिकी 
भावना, सहिष्णुता, उदारता, धर्मप्राणता, कर्मयोगः पुनर्जेन्मविश्वास:, 
मुक्तिसाधना, आत्मज्ञानम्‌, सदाचारः, दर्शनम्‌, धर्मसाधना, सदुगुणा- 
श्रयत्वम्‌, पापानाचारपराङ मुखता, समदशितादयो नैके गुणा भार- 
तीयसंस्कृतौ विद्यमानाः सन्ति । एभिरेव अन्यत्रसुदुलंभै गु णैर्भारतीय- 
संस्क्ृतिरन्यदेशोयसंस्कृती रधरीक रोति । 

सद्भावानां सदूगुणानाञ्च प्रभावादेवास्या भारतीयसंस्कृतेरद्यापि 
चीनमिश्रादयःसंस्कृतिहष्ट्या प्राचीना महान्तो देशा अस्याः सर्वो- 
त्कृष्टं महत्त्वं स्वीकुर्वन्ति, किमुत वक्तव्यम्‌, अर्वाचीनानां मिथ्यागवे- 
निर्भराणां परराष्ट्रलोलुपानां सद्यो सब्धैश्वर्याणां देशानां विषये । 

भारतीया हीयं संस्कृतिः विश्वजनीना संस्कृतिः नात्र सन्देहावसरः। 
अभ्युदयतिःश्रे य ससंसिद्धिसाधकाः, कर्मवादात्मैकत्वादयोऽस्या अन्ये- 
ऽपि विशिष्टा गुणाः सन्ति। एभिरेव गुणै र्भारतीयसस्कृतिरेव केवल 
मधुनापि, भेदविभेदनीतिभीते, वादविवादसंघर्षधषिते, राजनीतिवा- 
राङ्गनाभिरूपमदिते, स्तो युद्धविभीषिकाभिः संत्रस्ते, अशान्त्या 
चैरानलेन च दह्यमाने विश्वस्मिन्नस्मिन्‌ पारस्परिकमनोमालिन्य- 
मपहाय मानवेषु समतां सद्भावं सौख्यं च संस्थाप्य विश्व कल्याणं 
विधातु क्षमते, नान्या संस्कृतिरिति । 


२२ 


अखण्ड भारतं राष्ट्रम्‌ 


राष्ट्रमिदमस्मदीयं भारतमखण्डमेव। यद्यपि केचन वैदेशिका 
अखण्डमपीदं राष्ट्र सखण्डं कतु समीहन्ते तथापीदमद्यत्वेऽपि इश्यते- 
sara, यतो हीदमखंण्डमेव निमितं विधात्रा । 
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जन्मभूरियं केवलं हिन्दूनामेव, यद्यपि चिरकालादेवात राष्ट्रस्यास्य 
“वसुधैव कुटुम्बकमिति भावनया केचन वैदेशिका अपि स्ववसतिम- 
कुर्वन्‌ । चिरकालमत्राध्युष्य व्यापारसेवावृत्त्यादिविविधकार्याणि 
कुवेन्तः सम्पत्तिमन्तो बलवन्तश्च भूत्वा अधिकारपदमलड्चक्र.: 
अद्यत्वे त एव वैदेशिका भारतस्यास्य अखण्डस्यापि राष्ट्रस्य खण्डं 
चिकीर्षन्ति । एतदर्थ सर्वप्रथमं मौहम्मदा एव प्रयतन्ते । देशस्यास्य 
स्वातन्त्र्यावाप्तेरनन्त रमेवै भिः मौहृम्मदैः, यतो ह्यत्र बहुसंख्यका हिन्द 
वोऽल्यसंख्यकेषु मौहम्मदेडु अत्याचरन्ति, अतो भारतस्य विभागद्वयं 
विधेयम्‌ -एका 'हिन्दुस्थानेत्याख्यो विभागः, अपरश्च पाकिस्ताः 
नेत्याख्यो विभागः, पाकिस्तानेत्याख्ये विभागे मोहम्मदानां, हिन्दू- 
स्थानेत्याख्ये चापरस्मिन्‌ विभागे हिन्दूनामेव केवलमधिकारो भवेदिति, 
सर्वथैवाचिन्त्योऽसम्भाव्यो विवादो वैदेशिकै:स्वार्थान्धै संदान्धैरुत्या- 
पितः, फलतः परतुष्टिपरेण सर्व॑सन्तुष्टिमात्रजीवितेन भारतस्याखण्डत्व 
महत्त्वमजानता सर्वकारेणापि चिरस्थायिस्वातन्त्र्यमोहाद्वा, पाइचात्य- 
देशातङ्काद्वा, आङ्गलदेशवासिनिदेशाद्वा, प्रचलितविवादपरिहाराद्वा 
हेतोः विभक्तराष्ट्रद्दयसिद्धान्तः स्वीकृत: | वैदेशिकै: ऐशवैश्चायं महता 
हषेणानुमोदितः । परं सत्यपि तथाकथिते अनुभूयमानेऽपि विभागे न 
स वैदेशिकैरन्यायेनोत्त्यापितो विवादो विश्राति लेभे वस्तुतस्तु 
प्रकृतिहष्ट्या, संस्क्ृतिहशा, आचारपद्धतिहशा चाखण्डस्यास्य भारत- 
राष्ट्रस्य बिभागद्वयस्वीकरणमेवासीदामूलतो न विचारसहम्‌ अपि तु 
बुद्धिञ्रमजन्यमेव; यतो हिं यदर्थमेतदसम्भाव्यं कर्मं विहितं तदपि 
निष्फलमेवाभवत्‌ । 

वस्तुतस्तु येषामस्त्ययमभिसन्धिः यद्‌ भारतम्‌, आङ्कलानां 
मोहम्मदाना मन्येषामपि तेषां, ये व्यापारधिया स्वघमंप्रचारधिया 
्रव्यलुण्ठनविया वात्रागत्य चिरकालं निवासं जगृहुः, अस्तीदं राष्ट्रम्‌, 
ते न कदापि सूक्ष्मेक्षिकया पश्यन्ति देशस्यास्याखण्डताप्रतिपादकानि 
प्राकृतिकहश्यानि, याति विधात्रा स्वयमेव देशस्यास्याखण्डराष्ट्ररूपं- 
मनसि निषायैव प्रणीतानि संरक्षितानि चापि। उत्तरतो नगाधिराजः 
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हिमालयद्वारा अपरदिग्त्रयतरच समुद्रद्वारा देशोञ्यमावद्ध: । गंगा, 
यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु, काबे री, त्याख्याता स्वास्थ्य- 
करं पवित्रतमं जलमावहन्त्यो नद्यो, अयोध्यामथुरामायाकाशीकाञ्च्य- 
वन्तिकाद्वा रिकेत्याख्याः सप्तपुयंश्च यद्यपि सन्ति सर्वभारते व्याप्ताः, 
तथापि कस्मिं श्चिदेक स्मिन्नेव भारतप्रान्ते वास्तव्यो धामिको जनः 
स्वकीयेषु नित्यने मित्तिकधाभिककृत्येषु सर्वासामेवासामावाहनं विधा- 
यात्मानं धन्यं मन्यते । भारतस्य कस्मिन्नप्येक स्मिन्‌ प्रान्ते कोऽपि गच्छेत्‌ 
तत्र सर्वत्रेव एकभावेनैव स सीतारामभक्तिप रान्‌ हिन्दुजनानवश्यं 
हक्ष्यति । एवमेव श्रीमद्भगवद्गीता न केवल मेकप्रान्तनिवासिनां 
हिन्दुजनानामेव धर्मपुस्तकम्‌, अपि तु आहिमालयादासिन्धु निवासिना 
सस्ति धर्मपुस्तकम्‌, एवं भगवान्‌ शित्रोऽप्यस्माकं सर्वेषामेवा राध्यः । 
एवमेव भारतवर्षनिवासिनां सवं हिन्दूजनानामाक्ृतयः संस्क्रतिः 
संस्काराः धमंग्रन्थाः प्रथा: कलाश्च समाना एव सन्ति। एतानि 
सर्वाणि भारतस्याखण्डत्वमेव परिचाययन्ति, अतो नात्र विवादा- 
वसरः-अखण्डं राष्ट्रमिति । 


२३ 


पशुरात्मीयपरकीययो भेदं कतु न प्रभवति तथैव विद्याविहीनो नरः 
स्वकतव्याकतंव्ययो विवेकं कतु न पारयति । पशोः मुखस्य च shaa- 
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पद्धतिर॒प्येकरपैव भवति, यथा पशव आहारनिद्राभयमैथुनादिभिरेव 
सवं जीवनं गमयन्ति, मूर्खो विद्याविहीनोऽप्येतैरेव कृत्यैः सुदुर्लभं मानव 
जीवनं क्षपयति । एतेन स्पष्टं यद्‌ विद्यैव केवलं पशुमानवयोःधर्मा- 
धर्मयोः कतंव्याकतंव्ययो वा भेदवुद्धि जयति । अतो नेयमत्युक्तिः यदु 
विद्याविरहितस्य मूर्खस्य जीवनं व्यर्थमेव । नाद्रियतेञ्सौ विद्यावद्धि- 
बिचारशीलै नरैः | उपहास्यतामायात्यसौ सर्वेषामेव जनानामनादर- 
पात्रञ्च भवति यथोच्यते 
शुनः पुच्छमिव व्यर्थं जीवनं विद्यया बिना 
एतदेवाभिलक्ष्य “विद्याधनं सवंधनप्रधानम्‌” इत्युक्त विद्भिः । - 
अन्यत्‌ साधारणं घनन्तु व्यात्‌ क्षयमेति परं विद्याधनं व्यये कृतेऽपि 
वर्धत एव, सञ्चयात्त क्षयं याति । ‘विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते’ इति यदुच्यते 
तदवितथं वचः । विद्यामधीत्यैव विद्वान्‌ भवति, पूञ्यते समादरञ्च 
लभते विद्वानेव । विद्याधनेन जनः सर्वमेव वशीकतुँ पारयंति । विद्या 
रुपं धनं सदा अक्षय्यं भवति, नेदं चौयेहायेमपि जायते । चौर्यकर्मणि 
कुशला जनाः साधारणं धनन्तु लीलयैवापहतुं ` शक्नुवन्ति, परं न तेऽपि 
महता कौशलेनापि विद्याधनं चोरयितु' पारयन्ति । नेदं ` विद्याधनं 
राजदण्डेनाप्यपहार्यम्‌, न चापीदं श्रातृभाज्य मपि भवति । विद्या नाम 
बुद्धिस्था भवति अतो नेयं राजचौरश्रात्रादिभिरपहरणीया भवति । 
अथापि नेयं कदापि भारकारिणी अपि भवति, यत्र कुत्रापि वा विद्वान्‌ 
गच्छेत्‌ तेनाथीता विद्यापि अनायासेनैव तेनैव सह यास्यति, न केवलं 
यास्यत्येव अपि तु बन्धुसमा विदुषः साहाय्यमपि करिष्यति । विदेशे 
निजे ने वने वा विद्यावान्‌ यत्र कुत्रापि वा गच्छेत्‌, विद्यावलेन तत्र तस्य 
gamis कार्यमनायासेनैव सेत्स्यति । विदेशे अपरिचितप्रदेशे न 
मानवाकृतिः पूज्यते, न धनं, न वलं वा पूज्यते, पूज्यते तु केवलं विद्य व 
सवंत्र। एतद्र पं विद्यावैशिष्टचमभिलक्ष्य सुमतिना केनाप्यभिहितम्‌- 
बसुमतीपतिना न सरस्वती बलवता रिपुणापि न नीयते । 
समविभागहरै ने विभज्यते बिजुधबोधबुधेरपि सेव्यते ॥ 

बस्तुतो या न हतु गोचरतामुपैति, या च सततं दत्ता सती विस्तृता 
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सम्यक्‌ स्मृता च भवति, एवं या च न कदापि कल्पान्तेऽपि क्षयमुप- 
याति, एवम्भूतया विद्यया समं नास्ति किड्चिदप्यन्यत्‌ । 


यद्यपि लोकेःद्वत्वे धनवतां यावान्‌ समादरो हृश्यते न तावानु 
विद्यावतां तथापि समादरोऽय मैश्वर्यंशा लिनां राज्ञां धनवताञ्च स्वदेश 
एव स्वपरिचितप्रदेश एव, न विदेशे अपरिचितप्रदेशे वा, पर विद्यावतां 
पुजा तु सर्वत्रैव भवति । अथापि घनन्तु केवलं धनाथिभिरेव पुज्यते परं 
विद्या तु सर्वेरेव पूज्यते अतः सत्यमिदमुच्यते- विद्या सर्वत्र पुज्यते । 


२४ 
नारी शिक्षा 


शिक्षाया महत्त्वन्तु सर्वेषामेव विदितम्‌ । सिक्षामन्तरेण न केषा- 

मपि सत्कायंप्रवृत्तः सम्भवति। शिक्षयैव जनः क्तेव्याकतेव्ययो विवेक 
कतु महंति । शिक्षां विना जनोऽन्धवत्‌ प्रवर्तते कार्येषु, प्रस्खलति faq- 
तति च । शिक्षाविहीनो मुखे: नाद्रियते लोकैः, न स क्षमते धनार्जनाय 
ॐडम्बभरणाय स्वोदरदरीपूर्तये वा। एतदस्ति यदा मानवस्य कृते 
शिक्षाया महत्त्वम्‌, तदा शिक्षेयं कथं न नारीणामपि कृते सर्वंसाधनो- ` 
पयोगितां यास्यति, अवश्यमेव यथा शिक्षा मानवमुपकरोति तथैव 
स्त्रियमपि । शिक्षिताः, स्त्रियोऽपि तानि सर्वाण्येव कार्याणि विधातुः 
पारयन्ति यानि पुरुषाः साधयन्ति। ता अपि सन्ति तथैव बुद्धिमत्यः 
यथा सन्ति पुरुषा बुद्धिमन्तः । अतो नात्र मतद्वयं सम्भवति यन्नारी- 
शिक्षाया अपि तथैवोपयोगित्वं यथा पुरुषशिक्षायाः । अतो नारीशिक्षा- 
विषयको नात्र कोऽपि विवादः, न च तन्महत्त्वध्रख्यापनस्यावइ्यकत्वम्‌ । 
संस्क्ृतवैदिकसाहित्ये तदुत्तरकालवर्तिनि च साहित्ये न कुत्रापि 
नारीशिक्षाविरोधः समीक्ष्यते । फलतः प्राचीनयुगे अनेका वेदवेदांग- 
पारंगता नार्यो वभूबुः । गार्गीम्‌ अपालामू मँत्रेयीं वा के न जानन्ति, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पण 


pa 
| 


( ७३ ) 


यासां शिक्षोपलब्धज्ञानगरिग्णा महर्षयोऽपि चकिताः प्रभाविताइचा- 
सनु । इमा देव्यो ज्ञानविज्ञानादिविषयेषु सम्यक्‌ {शिक्षिता आसन्‌ । 
वैदिकसं हितासूपलभ्यन्ते ऋपिकामिः रचितान्यनेकानि सुक्तानि। 
आस्वेव कार्चिन्नार्यः सांगोपांगवेदादीनामध्ययनं कृत्वा आजीवनम- 
विवाहिता एव कुमारश्रमणाः, कुमारप्रन्रजिताः कुमा राध्यापिकाश्च 
बभूबुः । परवतियुगेऽपि काश्चित्‌ परमविदुष्यो नार्योऽजायन्त, शङ्कुर- 
मण्डन सिश्रयो विवादे मिश्रस्य धर्मपत्नी एव निर्णायिकाभवत्‌ । वस्तुतः 


=< शिक्षा स्त्रैणं पौरुषं वा विभागं नापेक्षते । स्त्रीणां पुरुषाणाञ्च शिक्षा- 


कषेत्रे समानाधिकारः। 

न केवलं विद्याक्षेत्र एव अपि तु शिक्षितानामेवासामन्येष्वपि 
विधिधेषु क्षेत्रेषु अनन्यसाधारणं महत्त्वं वर्तते । आस्वेव शिक्षितनारीषुः 
काश्चन युद्धकलाविशारदा वीराङ्गना: शरत्रास्त्रसुसञ्जिता महावल- 
शालिभिः प्रतिभटैः समं युद्धमकुर्वन्‌ विजयञ्चाप्यवाप्नुवन्‌ । ललित- 
कलाक्षेत्रे तु एता एव शिक्षिता नायों विशिष्यन्ते । 

परमस्माकं पा रवश्यकाले स्त्री शिक्षावरोधः समजायत, सहशिक्षा 
ठु सर्वथैव निषिद्धाभवत्‌ । एवं शिक्षाया अभावे नार्य एताः पुरुषाणां 
दास्योऽभूवन्‌, बालका बालिकाश्चासां शिक्षाया अभावान्मातुरशिक्षिता ` 
अतएव घनोपार्जनसाधनहीना निर्बला रोगग्रस्ताश्चाभूवनु । स्वात- 
च्तरयावाप्त्यनन्तरं पुनरधुना नारीषु शिक्षा प्रचलिता हृग्गोचरता 
मायाति, नाद्यतवे नारी शिक्षाविरोधः, सहशिक्षाप महाविद्यालयेषुः 
प्रचलिता एवास्ति। अद्यत्वे सर्वकारस्य जनतायाश्चापि नारी{श क्षा-- 
विषयेऽभिरुचिः परिवर्घमानैवावलोबयते, सौभाग्यमेतद्‌ देशस्ये ति । 


24 
वर्षाकालः 


ग्रीष्मातपकाले यदा प्रखरतरसूर्यगभस्तिभि रुत्तप्ता धरिणी शुष्का ` 
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पिपासाकूला भवति, सरोवराःशुष्यन्ति, पादपा वीरुधश्च हरितपत्र- 
राशिविरहिता जायन्ते; वन्यजन्तवश्च पादपानां लतानाञ्च सघन- 
च्छायाभावे जलाशयानाञ्च जलाभावे व्याकुला इतस्ततः परिभ्रमन्ति, 
न क्वचिदप्याश्रयमवाप्नुवन्ति, पारस्परिकं नैसगिकमपि वैरभावमप- 
हाय ग्रीष्मातपतप्ताः सिहव्या घगोमायुमृगादयः अहिमयूरादयश्च 
कुत्रचिद्‌ विरलच्छायामाश्रित्य एकान्ते से रते, पक्षिणश्च तत्र स्वस्व- 
नाडेष्वेव निलोनास्तिष्ठन्ति | ग्रामेषु नगरेषु च मनुजा आतपलंघनाद्‌ 
भोता ग्रृहान्तरकक्षभाजो यावन्न सूर्योऽस्तं गच्छति न तावद्‌ वहिरा- 
यान्ति । एवञ्च यदा सर्वमेव सचेतनं जगद्‌ भीषणातपसन्तप्तं सत्‌ 
संक्षुब्धं भवति तदा वर्षाकालः समायाति | 

कालेऽस्मिन्‌ गगनोत्पतितामश्रमालां दर्शं दर्श जनाः परमानन्द 
मनुमवन्ति । प्राचीपवनशोतला धरिणी हरितपरिधानधारिणी शोभते | 
नानावसूनिधारणशीला वसुमतीयं न भवेदुत्तप्ता सूर्या शुभिः, नापि 
स्यात्‌ तृषार्ता सन्तप्यमाना शुष्केति तां सङ्गन्तुकामाः पयोघरास्ताम- 
'भितः समाच्छादयन्ति । वसुन्धरालिङ्गनोत्सुका अतएव बैहायसं मार्ग 
मनुसरस्तो धःवमाना मेघाः, न कदाचित्‌ तिमिराच्छन्ने गगनमण्डले 
पादस्खलनं जायेत इति तिमिरौघापनयन्तीं स्वसहायां विद्य ल्लता 
_ मादाय वसुमतोमारोढुकामा इवालक्ष्यन्ते । सर्व प्राणिनो यथेच्छ जल- 
सधिगम्य तृषां ्रीष्मातपोत्तप्विञचापहाय प्रसन्नवदना: संहश्यन्ते । 
भूमिरियं हरितगृणराशिधारिणी, जलौघापूरिताभिः सर्वतः raga- 
नाभिः सरिद्भिः जलपानतृप्तै रितस्ततो विचरद्धि: पक्षिभिः वन्यपशु- 
भिश्च प्रसन्ना विशोभते । दिनकरगभस्तयश्च क्वचिन्भेधैः समाच्छा- 
“दिता: क्वचिच्चोन्मुक्ताः सत्यः वसुन्धरामिमां क्वचित्प्रकाशवतीं क्वचि- 
च्चान्धक्रारवती मित्यनेकवर्ण चित्रितामिव कुर्वन्ति । तडागाः कासाराः 
अन्येऽपयल्पजलाशया जलेनात्मानमाङ्कलं पुरयन्तः स्वोदरस्थितानु 
जीवानु ग्रीष्मतुः पिपासापोडितानघुना तर्पय न्ति । 

कृषका वर्षाजनेन भरितानि क्षेत्राणि संलक्ष्य मोदमाना बलीवर्दान्‌ 
संयोज्य क्षेत्रकर्षणाय वहिरायान्ति । वर्षणजलेन तृप्ता सम्यक्‌ कृषकैः 
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राकृष्टा भूमिरन्नं कृषकेभ्यो ददाति ते चास्मभ्यं, येन वयं जीवाम: । 


यदा वर्षाकाले$पि जलं न वर्णति तदा दुष्कालो जायते । न केवल 
मन्नाभावो भवति अपि तु वृक्षा लताश्चापि शुष्यन्ति, जलाशयाः 
सरितः sarah शोषमायान्ति, जलाभावेन प्राणिनः मानवाः 
पशवः पक्षिणश्च भ्रियन्ते । एताहृशे दुष्क्राले यद्यपि कृत्रिमसाघनैः 
कुपेभ्यो जल मवाप्य क्षेत्राणि सिच्यन्ते, प्राणिभिश्चेदं जलं पीयते, परं 
नानेन जलेन तृप्ति जायते, अतो वृष्टिरपेक्ष्यते यथाकालमिति । 


२६ 
महाकविः कालिदासः 


यद्यपि कवित्वप्रतिभाशालिनः सुवन्धुवाणदण्डिभवभूतिभारवि- 
साघश्नीहर्षादयोऽनेके सूरयो भारतभुवमलञ्चक्र:, स्वस्वरचनाविशोषैः 
संस्कृतसाहित्यं समुन्नतं विदधुः, अथ चँतेषां स्थितिकालोऽपि विज्ञायते 
संस्कृतसा हित्येतिहासेम्यः अन्येभ्यश्चापि साक्षादसाक्षाद्वा निर्धारितेम्यः 
प्रमाणेभ्यः प्रचलिताभ्यः जनश्र्‌ तिम्यश्‍च, तथापि येन कविताकामिनी- 
विलासेन सुरभारतीमुकुटरत्वेन कविकुलगुरुणा संस्कृतसा हित्यमौलि- 
सालायमानानि सकलोत्तरवरतसंस्क्ृत सा हित्योपवनसेकस्रोतोभूतानि 
सचेतनचेतोहराणि वैदर्भीरीतिगुम्फितानि काव्यानि, सकलसंस्कृत- 
साहित्योद्यानकुसुमायमानानि, सुरभारतीजुषां सवेषां सहृदयानां 
'कण्ठहारायितानि हुद्यानि विश्वव्यापिमहिमशालीनि नाटकानि विर- 
चितानि तस्येव कविकुलगुरोः कालिदासस्य स्थितिकालादिविषयकं 
'जन्मस्थानचरित्रादिविषयकं वा न किमपि निविवादं समुचित 
'मितिवृत्तपरिपुष्टं प्रमाणमधिगम्यतेऽद्यतनीयैरस्माभिः। 


भारतीयधप्राचीनपरम्परानुसारन्तु महाकविरयं विक्रमादित्यस्य 
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कस्यचिदनेतिहासिक्रस्य नृपतेः सभाया एकं सर्वातिशायि कवित्वप्रति- 
भाप्रेकाशितं रत्नमासीत्‌, अत्रैवानेन सर्वाणि स्वकीयानि काव्यानि नाट- 
कानि च विरचितानि । परमियं कालदासस्थितिकालविषयिणी भार- 
तोयपरम्परा काश्चिज्जनश्रुती रति रिच्य नैतिहासिकप्रमाणैः परिपोष्यते, 
अतो नेयं प्रमाणी क्रियते विद्वज्धि रच्यतनीयै: पौरस्त्यैः पाश्चात्यैश्चापि । 
एते विद्दल्हिस्तु सामान्यतः कालिंदाससमयः गुप्तयुगे चन्द्रगुप्त द्विती- 
यराज्यत्वकालेऽवधार्यते, यतो हि तस्य राज्यकालोऽयमासीत्‌ संस्कृत- 
साहित्यस्य पुनरूत्यानकाल: । कालेऽस्मिन्नेव विविधसंस्कृतसाहित्य- 
विघानुसारिणोननेके ग्रन्थाः प्रकाशमायाताः । चन्द्रगुप्त द्विती यस्यास्यैव- 
विक्रमादित्योपाधिधारित्वविषयेऽप्यस्ति सर्वेषा मेवेतिहासिकानां 
. सम्मतिः। कालिदासेन स्वयमेव यत्र तत्र प्रसंगानुसार विक्रमादित्यो- 
पाविविषये स्वरचनासु संकेतो विहितः। अयमेव चन्द्रगुप्त द्वितीयः 
शकारातिरप्यासीत्‌, एतद्विषये$पि तद्ग्रन्थेषु संकेत उपलभ्यत एव | 
अतोऽद्यतवे सर्वेरेव प्रायः कालिदासस्यायमेव समयो निश्चयेनाव धार्यते । 
आस्तां तावत्‌ तत्कालविषयिणी चर्चा । कालिदासस्य काव्यानिः 
तथैव सचेतनचेतोहराणि यथा तस्य नाटकानि। यदि कोऽपि स्व- 
देशीयो विदेशीयो वा विद्वान्‌, न केवल विद्वानपि तु सरसः साहित्य- 
मर्मज्ञो विद्यावान्‌ अभिलषति एकत्रैव, कवित्वमाधुर्य , वैदर्भरीतिः 
रञ्जितं सर्वातिगामिकविमार्ग, वाह्याभ्यन्तरप्रकृतिचित्रणं, प्रकृति- 
रम्यत्वं, प्रकृतिलास्यं, प्रकृतिविलासं, प्रकृतिप्रभावं, सूक्ष्मेक्षिकया च 
प्रकृतिनिरीक्षणत्वञ्च, उदात्तकल्पनाचातुर्य, चेतोहरं वाग्वैदरध्यम्‌, 
सुरम्यं शब्दार्थंसौष्ठवं, रसानुगुणं कोमलकान्तपदावलीं, प्रत्यक्षरं, 
प्रतिपदं माधुर्यं, न केवलमुपमायाः सर्वेषामेव प्रायः साहश्यप्रतिपाद 
कानामलङ्काराणां रसानुगुणं, “tangga स्वाभाविक प्रयोगं, न केवलं 
IKA करुणादिरसानामपि यथास्थानं सम्यगभिव्यञ्जनम्‌, 
्रेणः सौन्दर्यस्य च भारतीयसंस्क्रत्यनुकुलं वर्णनं, अतिगम्भीरामपि 
सवंसाधारणबोघगम्यां, अत्युज्ज्वलामपि कोमलां, वैदरध्यविलसिता- 
मपि कान्तां, यत्र तत्र विस्तार मातन्वतीमपि यथास्थानं समाह्ृतां 
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भाषाशक्ति, चाधिगन्तु , तेनावश्यमेवाध्तेतव्यानि कालिदासरचितानि 
ग्रन्थरत्नानि | 

कालिदासरचनानेपुण्यविषये तु नैके विशाला ग्रन्थाः प्रकाशन्ते अतः 
तद्विषये नात्र किमप्यधिकं वक्तव्यम्‌; इत्येवात्र दिङ मात्र मुदा ह्वियते, 
यदस्ति महाकविरयं संस्कृतसाहित्ये मूर्धाभिषिकृतः कविकुलकमल- 
दिवाकरः कविकुलगुरुशचेति; न कालिदाससमो भूतो न भविष्यतीति । 


२७ 


नारीशिक्षा कीहशी भवेत्‌ 


नात्र विवादः, यदद्यत्वे नारीशिक्षा सर्वाधिकं महत्त्वमाधत्ते । 
स्त्रीणां शिक्षाविषये तद्वैदुष्यावाप्तिविषये वा प्राचीनकालादेव सर्वे- 
षामेव शिक्षितानामशिक्षितानाम्वा एकरूपैव सम्मतिरासीत्‌, फलतः न 
केवलं वैदिककाले तदुत्तरकाले चापि मानवजीवनस्य प्रायः सर्वेक्षेत्रेषु 
नार्योऽपि तथैव शिक्षिताः स्वकार्यकुशला विदुष्योऽभवत्‌ यथा पुरुषा 
विद्वांसः स्वकार्यनिपुणा आसन । अतो नात्र नारीशिक्षाविषये विचारः, 
अपि तु नारीशिक्षा कीहशी भवेदिति विषये एवात्र विचारः क्रियते । 

प्राचीनकाले शिक्षिता वेदवेदाङ्गपारङ्गता अपि नार्यः आदर्शंगृहि- 
ण्योऽप्यासन्‌ । ग्रृहस्थजीवनोपयो गिसमस्तकायंव्यापारसञ्चालनविधौ 
तु ता विद्यापारंगतेम्योऽपि पुरुषेम्यो;विशिष्टा आसन्‌ । शिक्षाग्रहणकाले 
शिक्षालयेषु न केवलं ताभि विविधविषयोपरञ्जितानां पुस्तकाना 
मध्ययनं, तदनुचिन्तन, तदनुमननमेव वाक्रियत अपि तु तत्रोपलब्ध- 
साधनेस्यः सर्वविषयज्ञानवदुभ्यःगुरुभ्यश्च ताभिः स्त्रीजनोचित- 
सर्वविधाः शिक्षाः नृत्यगीतादिकलाज्ञानञ्चाग्रह्मन्त, अत एव ता यथा 
विद्याक्षेत्रे निष्णाता स्तथैव गृहस्थजीवनक्षेत्रेशप कुशला अत एव 


आदशंगृहिण्य आसत्‌ । 
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परमद्यत्वे यद्यपि पाइचात्यशिक्षाशिक्षिता: शिक्षाविदः सर्वेका रा-- 
नुमता अधिकारिण: नारीशिक्षया देशस्य समाजस्य परिवारस्य चोन्न- 
तये प्रयतमाना इश्यन्ते परं नारीशिक्षया कीहद्या भवितव्यमिति ते 
नानुचिन्तयन्ति । ते सम्भवतो मन्यन्ते यद्‌ याहशी शिक्षा, याहशा 
विषया', याइशा विद्यालयाः, याहशं वातावरणं वा बालकानां कृते 
अपेक्ष्यते ताहशमेव बालिकानामपि कृते लाभकारि भविष्यति, या 
चाद्यतनीया शिक्षापद्धतिश्च सैव सवषामेवोपयोगिनी भविष्यतीति, 
परं नैतत्समीचीनम्‌ । पुरुषक्षेत्रान्नारीजीवनक्षेत्रं क्वचिद्‌ भिद्यते 
क्वचिद्‌ विशिष्यते चापि । अद्यतनीया शिक्षा शिक्षापद्धतिर्वा न नारी 
जीवनोपयोगिनी gig नाम नार्यो विशवविद्यालयीयपाठ्यक्रमनि- 
घारितानां पुस्तकानामध्ययनम्‌, लभन्तां नाम परीक्षाब्धिसमुत्तरणा- 
दनन्तरं विविधान्‌ विशिष्टानुपाधीन्‌, परं ता विधिनानेन नावाप्तुः 
प्रभवन्ति भारतीयसंस्कृत्यनुकूलं सभ्यताशिष्टाचारानुगुणं ग्रहस्थजीव- 
नोपयोगि ज्ञानम्‌ । 

वस्तुतः पाश्चात्यवातावरणेन प्रसारितेयं तथाकथिता नारी- 
शिक्षा अस्माकं परम्परागताः परिशुद्धा विचारधाराः सांस्कृतिकभावनाः 
उत्तमोत्तमा मनोवृत्तीशच विनाश्य हठाद, भारतीयदेवीनां जीवने 
पाश्चात्यविचारभारं पाश्चात्यवेषं पाशचात्यजीवनाशं निधाय 
अस्माक कोटुम्बिकजीवनस्य शान्तिविघातिका एव भविष्यति । शिक्ष- 
यानया शिक्षापद्धत्या वा आथिकावस्थायाः संशोधनस्य, नारीजनो- 
त्थानस्य, शान्तिस्थापनस्य, सुखस्य, सौहादँस्य, संस्कृतिसं रक्षणस्य, 
अभ्युदयसाधनस्य, सभ्यतायाश्च विकासस्य च कामना तु मृगमरी- 
चिका एवास्ति आंगलशिक्षापद्धतिरियन्तु न कदापि नारीजीवनो- 
त्कर्षसाधिका भविष्यतीति भारतीयसंस्कृतिजुषां विदुषाम्मतम्‌ । 

नारीशिक्षया त्वीहश्या भवितव्यम्‌, यया भारतीयं कौटुम्बिक 
गाहुँस्थिकञ्च जीवनं सुखमयं भवेत्‌, यथा च नारीहृदयेषु त्यागस्य, 
सहिष्णुतायाः, समर्पणस्य, सेवायाश्च, भावाङकुराणि पल्लवितानि 
कुसुमितानि च भवेयुः। यया च भारतीयनारीपूतहृदयेभ्यः पाश्चाः 
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त्यशिक्षाप्रगुणीकृता वासनामयाहारविहारप्रसाधनादिविकारा fat- 
च्छेयु: फलतः राष्ट्रस्य समाजस्य परिवारस्य च समुन्नति जयित इति । 


२८ 
ऋतुवर्णनम्‌ 


सत्स्वप्यन्येषु देशेषु, जगन्निर्मातुः विघातुः पुष्पोपवनन्तु भारतमे- 
वास्ति, अत एव तेनैव प्रादुर्भाविता आत्मोद्यानशो भावर्धनाय, सिञ्च- ' 
नाय च तत्रारोपितानां पादपानां लतानाञ्च, षड्ऋतवः प्रतिवर्णं यथा- 
कालं पर्यायेण भारतवर्षं मायान्ति यान्ति च। देशस्यास्य समृद्धये 
सर्वेषामेव ऋतूनां महद योगदानं विद्यते। सवं एव ऋतवो यथाकालं 
सर्वंहितसाधकाः, स्वास्थ्यकराः, पुष्टिप्रदाः, घनधान्यादिविवर्धना, जन- 
मानसोल्लासविधायिनशुच सन्ति! सर्वं एव च स्वस्वस्थाने प्रधान्यं 
भजन्ते । परं ऋतूनां’ कुसुमाकरः’ इति गीतोक्तिदिशा gay ऋतुषु 
वसन्तस्यैव प्रधान्यं प्रतीयते अत एवायम्‌ 'ऋतुराज' इत्याख्यया- 
ख्यायते । 


विषमेषुनिदेशं शिरस्यादधता, कुसुमकलिकाश्च विकासमानयता, 
शिशिरशैत्यसन्तप्तान्‌ नानाविधान्‌ जीवान्‌ सान्त्वयता, मधुपानरसि- 
केभ्यः मधुकरेभ्यः मधुमधुरान्‌ सहकाररसान्‌ निष्पादयता, विमनाय- 
मानानि कामिजनमनांसि समुल्लासयता, पु स्कोकिलानां रुतं परिवर्घ- 
यता, ऋतुराजेन आगम्यते | अस्मिन्‌ ऋतौ सम्भृतकुसुमशोभां विनम्रां 
हरितवसनां कुसुमामरणवतीं कोमलकान्तमनोरमां लतामालिङ्गन्‌, 
सरोवरेषु विकसितानां कमलानां सौरभमावहन्‌, छायाद्र्‌ मतलेषु 
विश्रम्य विश्रम्य मन्दं मन्दं मलयाचलवायुर्वाति । वसन्तसमये--उपव 
नानां शोभा विवर्घते। उद्भुयमानैः नवकोमलपल्लवैः विविधवर्णे: 
सुरभितैः कुसुमैः विभूषिता, मधुपानमत्तैः मधुकरेरुद्गीता च aT- 
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स्थलो सर्वेषामेव चेतांसि वशीकुवेतीवावलोक्यते । कलकण्ठमण्डली च 
मधुरं गायन्तो रसिकजनकणंकुह्रेषु सुधारसं वर्षन्तीव वृक्षादवृक्षान्तर 
मुत्पतन्ती हश्यते। यद्यपि पुष्पभारावनता नवोद्गतकिसलयैरुदुभासिताः 
सवं एव पादपाः वसन्ते विशेषेण शोभन्ते तथापि सहकारस्य तु कापि 
वसन्तेऽद्वितोया एव शोभा जायते । सहकारमञ्जरीणां रजोभिः सक- 
ला दिशः पिञ्जरीकृता इव विभान्ति । परितो मधुब्रतत्रातै रावृता 
` दृतत्यस्तरुभिः सार्घं मिलित्वा विलासं कुर्वत्योऽवलोबयन्ते, एवमेव 
मृग्यश्च मृगः साकं विह्रन्त्यो मोदन्ते किमधिकं वसन्ते सर्वमेव 
भवति परमानन्ददायकम्‌ मनोहारि च । 


वसन्तादनन्तरं सरितां सरसां च सलिलानि संशोषयन्‌, दिनानि- | 


वृद्धिमानयन्‌ अहस्करस्य प्रखरकरैः जगत्तापयनु, वन्यान्‌ जीवान्‌ fra- 
सया व्याकुलीकुर्वेनु, हरिता लताः कुसुमानि च म्लापयनु, आदित्या- 
तपतापेन पथिकानुद्दे जयनु भीषणो ग्रीष्माभिधानः ऋतु: प्रवतंते । 
अस्मिन्‌ ऋतौ प्रचण्डांशुप्रखरतरकरान्‌ सोढुमक्षमा जना गृहद्ठारं पिधाय 
सरितो निरुद्धगवाक्ष रक्षितमरुति गृहे एव निलीयन्ते, दिवसावसाने एव 
बहिरागत्य विचरन्तोऽत्यावश्यकं गृहकार्यं विदधति । न केवलं पशवः 
पक्षिणश्चापि आहारान्वेषणमपि विस्मृत्य चण्डांशुतापोत्तप्ता यत्र 
कुत्रापि विरलच्छायामेवाश्चित्य दिनानि नयन्ति। पिपासवः पान्थाः 
कुतर्चिदप्यन्विष्य सरसां सरितां वा पत्रसंकरकषायाणि मलिनान्यपि 
सलिलानि पायं पायं न तृप्ति मायान्ति। दिनकरप्रख रक राश्रयोष्णा 
वाता: कुत्रचिद्‌ झञ्झावाताइच वान्ति । ऋतावस्मिन्‌ ग्रीष्मोष्णवात- 
'लंघनातु कियन्तो मनुजन्मानः पशवः पक्षिणञ्च अकालकालकवलिता 
'जायन्ते। वस्तुतो निदाघकालो दिवा अरिनिस्फुलिगानेवोदिगरति, 
विश्वं परितापयति च। 
निदाघे क्षयमापन्ना अपि क्षणदाः सुखयन्ति । पीयूषवर्षी शर्वरीशवर 
एव दिनकरखरकरतापतप्तानां प्राणिनां शरणं भवति निशायाम्‌ । 
शस्यविरहिता घरिणी अपि सन्तप्यते ग्रीष्मातपेन, केवलमुपानद्गूढपादा 
एवं भुमी चलितु क्षमन्ते। भीष्मोऽयं भवति सर्वेषामेव ग्रीव्मकालः । 
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ग्रीष्मकालावसाने प्रखरतरसूर्याशुसन्तप्ता पिपासाकुलां धरिणों 
ययः पाययन्‌, सरांसि सरितश्च सलिलैरापूरयन्‌, ग्रीष्मातपशुष्कान्‌ 
वृक्षान्‌ वीरुधरच हरितीकुर्वन्‌, स्तनयित्नुगजितेन मयूरान्‌ नयन्‌, 
उद्दामग्रीप्मातपेन मरणोन्मुखेषु जीवेषु जीवनं सञ्चारयन्‌ वर्षाकालः 
समायाति 


अस्मिन्‌ ऋतौ जलदेऽभ्युदिते, निशाकरे दिनकरे च अन्धकाराच्छन्न. 
सति, प्रवृत्ते दुदिने न लोको गन्तु न वा किमपि कतु ' पारयति, अपि 
तु गृहे तिष्ठम्नेव दिनं गमर्यात । हरितपरिधानधारिणी धरिणी 
विशेषतो विराजते । क्वचिद्‌ धनगजितानि श्रावं श्रावं मथुरा नृत्यन्ति, 
केकाभिइच जनमनांसि प्रीणयन्ति। क्वचिन्मृगशावका धावन्ति, 
क्वचित्‌ पक्षिणो गायन्ति, क्वचिद्धरितं हरितं घासं चरन्त्यो गावः 
वत्सानु पयः पाययन्ति. क्वचिद्ध्षप्रकर्षमातन्वानाः कृषकाः क्षेत्राणि 
कर्षन्ति, क्वचिद्‌ भयावहावर्तसहस्राकुलाः सरितः सलिलरयैस्तटानि 
विपाट्य तथैवोन्मार्ग गच्छन्ति यथा उत्कुलाः कुलमर्यादामुल्लंघ्य 
स्वच्छन्दचारिण्यो यथेच्छं यत्र यत्राभिलषन्ति तत्र तत्रैव यान्ति। 
प्रावृषि अचिरच्च तयोऽपि विद्युत एव केवलं अन्धं तमो विदीर्य क्षणं 
प्रकाशन्ते । पर्थिकानेव केवलमतिरिच्य ऋतुरयं सर्वानेव जीवान्‌ 
सुखयति विशेषतः कृषकान्‌ । 


वर्षासमयापगमे स्वच्छीकृतदिर्विभागः शरहतु; प्रवर्तेते । अस्मिन्‌ 
ऋतौ सरितोऽनुदिनं कार्ष्य प्राप्नुवन्ति नभोमण्डलं व्यभ्न स्वच्छं वा 
ज!यते । शरतृणान्युत्प्यन्ते, धान्यानि पीतवर्णानि पक्वानि च जायन्ते । 
चन्द्रानना विमलाम्वरा शरत्‌ सर्वस्य सचेतसश्चेतः प्रसादयति। 
कमलानां नवनवोदूगतं मधुरं मकरन्दं मन्दं मन्द मापिवन्तो मिलिन्दा 
मञ्जु गुञ्जन्तोऽनुरञजयन्ति मनांसि मनुजानाम्‌ । विगतवारिधरे 
विमले वियति विद्योतमानो हिमांशुः हिमगर्भे: करनिकरेः नितरां 
'विभाति। विविधकुसुमामोदै मोदिता धान्यविभूतिविभूषिता अना- 

& 
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विलेला प्रसन्ना प्रतिभाति, मानसरोवरात्‌ प्रत्यागता हंसाः सरस्सु 
केलि कुर्गन्तो विश्राजन्ते। एकतो मयूराणां केकाः अपरतरच परितः 
क्षेत्राणि सारसरसितानि श्रावं श्रावं, प्रसन्ना सर्वतो निर्मलाः 
प्रकाशमाना दिशश्च दर्श दर्शं जनाः परमानन्दममन्दमनुभवन्ति । 

शरदवसाने हेमन्तसमयः प्रवतंते । अस्मिन्‌ ऋतौ प्राप्तप्रसरो हिमो 

, दिनकरकरतेजोऽधरीक्ृत्य न्यककुत्य च चन्द्रमसो ज्योत्स्नां, क्षपाविवधं- 

नेन जनानां दैनिककमंजं श्रमं द्रीकृत्य, कबलीकृत्य च कमलकान- 
नानि सर्वतः प्रसरति। कमलकमलिनीवियोगादाकुलिता मधुविधुरा 
मधुपाः पादपात्‌ पादपान्तरं गच्छन्तोऽपि न विश्रान्तिं लभन्ते, नीहार- 
शीतं सलिलं पिपासवोऽपि पशवः पक्षिणश्च न यथेच्छमापिवन्ति। 
दिवसाश्चानुदिनं काश्यंमुपयान्ति, क्षपाश्च विवर्धन्ते; अग्निः लोकेभ्यो- 
ऽधिकं रोचते, न रोचते जलम्‌। अनेके दीनाः प्राणिनो हिमपात- 
प्रकम्पिताः कदाचित्‌ गतासवोपि जायन्ते । दिनकरोऽपि शिथिलकरो 
भवति । किमधिकं हेमकालिक शैत्यं सर्वमेव संसारं वाधते । 

हेमन्तसमयापगमे शिशिरसमयः। अस्मिन्‌ ऋतौ विकसितैः निर्म- 
लकुन्दकुसुमैः स्मितमातन्वती वसुमती विशोभते । नवोद्गतेषु धान्या- 
sgy निपतिताः तुहिनशीकरकणा विराजन्ते । तुषारावृता दिशश्च न 
प्रकाशन्ते शिशिरशोषितोत्साहाः शरीराण्याकुञ्च्य दन्तवीणां वाद- 
यन्तः कपयो वृक्षमूले निलीयन्ते । कुपजलान्यतिरिच्य सर्वाण्येव 
जलानि शीतलानि स्पर्शसहानि स्नानानर्हाणि च भवन्ति । प्रदीप्तो- 
३ग्चिरेव शरणं भवति शिशिरकाले । सूर्यकरोष्णत्वमपि शेथिल्यं भजते । 
यदा कदा जलदो न केवलं जल मुपलमपि वर्षति, येन पक्वधान्यभरि- 
तानि क्षेत्राणि विनश्यन्ति। अतिकरकावृष्ठ्या कदाचिद्‌ वृक्षा निप- 
तन्ति, पशवो वनेचराः खगाश्चोत्पतन्तो म्रियन्ते एवं शिशिरोऽयं 
सर्ग जगत्‌ प्रवावते | 
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पाठशाला 


पाठानां शाला 'पाठशाला'--शब्देनानेन अध्ययनभवनं गृद्यते । 
विद्यालयशिक्षणालयादयो5पि शब्दा अस्यैव पर्यायवाचिनः समानार्था 
वा प्रतीयन्ते, परं यतो न पर्यायवाचिनः शब्दा लोके प्रचलन्ति, 
समानार्थाः शब्दाः प्रयोगहशा भिदन्ते। सुक्ष्मार्थभेदेन समानार्थ 
वत्प्रतीयमाना अपि शब्दा लोकप्रयोगप्रवाहनिपतिताः सृक्ष्मार्थभेदेन सह 
व्यवह्रियन्ते, हशानया पाठशालाशब्देनाद्यत्वे संस्कृतपाठशाला 
गृह्यते । 

पाश्चात्यशिक्षायाः प्रचारात्‌ पूर्ग देशेऽस्मिन्‌ संस्कृतभाषायाः 
घ्रेचार आसीत्‌ । एतदर्थ बहुविधाः पाठशालाः स्थाने स्थाने ग्रामेपु 
नगरेषु वनेषु च स्थापिता आसन्‌ । वेदवेदाङ्गपारङ्गतानां विद्वदवराणा 
माचार्याणां सन्निधौ तन्नि्देशकत्वे आसु पाठशालासु सर्वजातीयाः 
सर्वसम्प्रदायावलम्विनः छात्राः संस्क्ृताध्ययनञ्चक्र:। गुरवश्चात्र 
पुत्रवद्वात्सल्यमाश्रित्य छात्रानध्यापयन्ति स्म । पाश्चात्य शिक्षाप्रसा- 
रेण आसां पाठशालानां ह्वासो जात: । अद्यत्वे अङ गुलिनिर्देश्या एव 
पाठशाला यत्र तत्र श्रूयन्ते। यदा संस्कृताध्ययनमुपेक्ष्य विशालेषु 
सुसज्जितेषु विद्यालयभवनेषु आङ्गलवेषधारिणः छात्राः आङ्गलभाषा 
ध्ययनाय समागताः, तदा इमाः परम्परागताः संस्क्ृताध्ययनशाला 
विशालाः पाठशाला नाममात्रशेषा जाताः । कि कार्यमेताभिः पाठशा- 
लाभिः अथ च जीर्णया शीणँया जर्जरितया च संकृतभाषया वा 
इत्युपेक्ष्य लोकाः अध्ययनार्शं विदेशीयभाषायाः आधुनिकसुखसाधनोप- 
जुष्टान्‌ अद्यत्वे सवंत्र प्रचलितानु विद्यालयान्‌ प्रति समाकृष्टा वभुवुः, 
यतो हि विद्यालया इमे न तु ताः पाठशालाः, तेषां जीविकादानक्षमा 
आसन्‌, तेषां वेषानुकुलगामिनः आचारानुक्कूलगामिनरचासन्‌, अतस्तान्‌ 
प्रत्याकर्षणं स्वाभाविकमेवासीत्‌। कालगत्यानया Td ता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ८४ ] 


पाठशालाः, न ते सर्वविद्यापारङ्गताः तपश्चरणानिपीडितशरीराः 
ऋषिकल्पा विद्वद्धौरेया आचार्या उपाध्याया YAA, नापि ते वेद- 
घ्वनिपरिपूता वनाश्रमाः, न ते ब्रह्मचारिणो विद्यार्थिनः, न ता विद्या, 
न ताः कलाः, न तच्छिल्पम्‌, न तत्सर्गं यदासीत्‌, सर्वमेव कालेन 
कवलीकृतम्‌, पाठशालाश्चापि कवेलितास्तेन अतो किमनेनारण्य- 
रोदनेन । 


पाठशालानामासामिदानीं महत्त्वप्रख्यापनस्य न किमप्यौचित्यं 
प्रतिभाति । ऐक्वर्यंशालिनः सर्वंसावनजुषो धनिनः, येषां धनदानेन 
साहाय्येनेमाः पाठशालाः सञ्चालिता जनसेवापरा आसन्‌, अस्मादनाव- 
श्यकव्ययाद्‌ विमुखा जाता: । साहास्यविहीनाः शासनाधिकारिभि- 
ख्पेक्षिता अध्येतृभिश्चापि परित्यक्ता इमाः पाठशाला न केषामपि, 
'वैज्ञानिके अर्थकामपरे युगेऽस्मिन्‌ मनांसि हरन्ति, न कोऽप्यासां स्थिति 
मभिवाञ्छति । कि कार्य माध्यात्मिकज्ञानेन घर्माचारोपदेशेन संस्कृति- 
गीतेन वा यल्लभ्यते संस्कृतपाठशालाध्ययनात्प्राधान्येन, अभीषट- 
भौतिकसाधनजुषो यदा सन्त्येवेमे विद्यालया इति । हशानया पाठशाला 
स्तु विलुप्तप्राया जाता एव, संस्क्ृताध्ययनमप्येवमेव श्वसिति परमत्र 
किमस्ति भविष्यगर्भे, कास्ति विधातुरीहेति चिन्तनीयम्‌ । 


३० 
गद्यकविः बाणः 
संस्कृतकविषु एक: वाण एव एताहश: कविः यस्य जीवनवृत्तस्य 
स्थितिकालस्य च विषये पर्याप्तमस्माक ज्ञानम्‌ । 'हर्षचरिताख्यात्म- 
कृतौ महाकविवाणभट्ट न स्वयमेवात्मचरिततमुपवणितम्‌ । तदनुसारं 
महाकविरयं चित्रभानोः राजदेव्यामजनि । परं जननान्तरमेवायं मातृ- 
विहीनः केवलं पित्रैव परिपालितोऽभवत्‌ । परं दौर्भाग्यादुपनयनसंस्का- 
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रादनन्त रमेवायं पितुविहोनोऽपि जात: । अतो योग्या भिभावकाभावाद- 
यमेकदा सहसैव कतिपयैः स्वमित्रैः सह पर्यटनाय स्वनिवासस्थान- 
घ्रीतिकृटग्रामान्निर्ययौ । पर्यटनकाले यथाकालमयं राजकुलानि, ऋषि- 
कलानि, गुरुकूलानि, आचार्येगृहाणि समुपेत्य यथासमर्यं तान्यध्युष्य 
स्वकृशाग्रतुद्धिसाहाय्येन विविधविषयपराणि शास्त्राणि समधीत्य 
लोकानुभवमधिगम्य लोकस्थितिं चाभिज्ञाय राजकुलोचितव्यवहारं 
राजोचितशिष्टाचारं राजवंभवञ्च निरीक्ष्य विद्वज्जनोचितं पर्याप्तं 
ज्ञानमवाप्य स्वनिवासभूमि प्रत्यागच्छत्‌ । महाराजेन giada- 
कारितस्तत्रोपेत्यायमात्मविद्यया कवित्वप्रतिमया गुणगरिम्णा च तं 
तोषितवान्‌, फलतः राज्ञा 'वश्यवाणी चक्रवर्ती' इत्युपाधिना विभूषितः 
सम्मानितश्चायं तस्यैव राजसभाकविरत्नमभूत्‌ । अत्रैव राजसभा-. 
मलंकुवंतानेनानेकग्रन्था विरचिताः । एषु हषंचरितेत्याख्याताख्यायिका 
संस्कृतगद्यकाव्यसाहित्यसागरे गद्यकाव्यरत्नान्यन्यात्यधरीकृत्य अद्वि- 
तीयेन स्वप्रकाशेनाद्यापि चकास्ति । ग्रन्थरत्नेऽस्मिन्‌ वाणेन, स्वजीवन- 
वत्तम्‌, हर्षवर्धनस्य राज्ञश्चरित्रम्‌, तस्य पितुः ज्येष्ठभ्रातुरच वैभवं, 
शौर्यम्‌, शासनम्‌, स्नेहम्‌, प्रभावं, चातुर्य्य॑म्‌, जीवनम्‌, मरणञ्चेत्या- 
दीनि सर्वाणि, हर्षवर्धनस्य च लोकातिगं राजोचितवैभवमु सैन्यम्‌, 
सेनाङ्गभूता भटाः, विशालकायाः पर्वताकारा युद्धक्षमा दिग्गजा इव 
गजाः, वातवेगशालिनो विजयिनो वाजिनः, तीक्ष्णातृतीक्ष्णतराणि 
निशितानि शस्त्राणि अस्त्राणि चेत्येतानि, हर्षवर्धनस्य भगिन्याःराज- 
श्रियश्च रित्रम्‌ इत्येतानि हर्षवर्धनजीवनसम्वद्धानि सर्वाण्येव यथा- 
प्रसङ्गमुपवणितानि । ग्रन्थस्यास्य मूल्याङ्कनहृशा तु इत्येव पर्याप्तम्‌ 
यदस्मिन्‌ सर्वं एव कात्र्योपयोगिनो गुणा वतन्ते ये सन्त्पेक्षिता एकस्य 
सर्वश्रे ष्ठस्य गद्यकाव्यस्य कृते । 

महाकविवाणभट्टस्य कादम्वरीत्याख्याता द्वितीया रचना एवास्य 
शुं कीतिं सर्वासु दिक्षु देशदेशान्तरेषु चिरस्थायिनीमकरोतु । यद्यपि 
कादम्बर्या: कथायाः कथानकेऽनेकावान्तरकथाप्रसंगेनावश्यमेव किञ्चि- 
च्छैथिल्यमागतम, तथापि तस्य नैसगिके विकासे कुशलनिवहि च | 
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कविनावश्यमेव साफल्यमधिगतम्‌ । न केवलं कादम्बरीकथा मनोहरा 
विद्वज्जनमानसोल्लासिनी सुरम्या रमणीव चेतोहरे भावैरवचनीयैः 
यथाप्रसङ्गमभिव्यञ्जितै रसैः, सालंकृताभिरपि इलेषमयीभिरपि 
कोमलकान्तपदावलीभिः सामान्यजनानामपि मनो हृरति, अपि तु 
आदित एवेयं कौतूहलमयी अध्येतुरुत्तरोत्तरमुत्कण्ठाविवधिनी 
कल्पनामयी भूत्वापि रुचिकरी सर्वंसचेतनचेतोहारिणी प्रतिभाति । 


शुकनासोपदेशः, कपिञ्जलस्य प्रणयकोपभणितानि, अच्छोदसरो- 
वर्णनम्‌, जावाल्याश्रमवणंनम्‌, महाश्वेतावर्णनकल्पनाचातुर्य्णम्‌, काद- 
म्वर्या महाश्वेतायाइच सौन्दर्यं मूकप्रणयनिवेदनञ्च, वाह्याभ्यन्तर- 
प्रकृतिचित्रणम्‌, भारतीयसंस्क्ृतिसभ्यताशिष्टाचारादिवर्णनकौशल- 
ञ्चेत्यादीनि सन्त्यस्याः कथायाः सर्वोत्कृष्टानि निदर्शंनानीति । 


३१ 


गुणाः पुजास्थाचस्‌ 


जगतीतलेऽस्मिन्‌ प्रायः सर्वं एव प्राणिनः पूजायै प्रतिष्ठाये वा सततं 
प्रयतमाना हश्यन्ते परं न ते सर्वेऽवगच्छन्ति यत्किमस्ति पूजाकारणस्‌, 
केन कीहशेन वा कर्मणा हेतुना वा पूजा लभ्यते, पूजावाप्तये किं 
विधेयम्‌, कुत्र यतनीयमिति च । तानू प्रत्येवेयमु क्तिः 

“गुणाः पुजास्थानं गुणिषु न च लिङ्ग न च वय: । 

अर्थात्‌ गुणकारणादेव जनः पूजां लभते, न लिङ्गकारणाद्‌ वयसः कार 
णाद्‌ वा । लोके पूजा न स्त्रीपु स्त्वादिनिबन्धना नापि वयोनिवन्धना 
अघि तु केवलं गुणनिबन्धना एव । यदि लिङ्ग वयो वा दयादाक्षिण्या- 
दिभिः प्रज्ञामेधादिभिर्वा गुणैः सह मिलति तह्य तयोरप्यस्ति सार्थकत्वम्‌ 
अन्यथा निरर्थकत्व मेव | नहि लिंगविशेषेण वयसः आधिक्येन वा 
प्रतिष्ठा लभ्यते एवमेव जातिरपि न प्रतिष्ठाधायिनी, अपि तु गुण- 
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प्रकर्षतन्त्रा हि लोके प्रतिष्ठा, पूजा वा । गुणै हि सवंत्र पदं निधोयते, 
न वयसा, न लिङ्गे न, न जात्या, न धनेन, न वलेन, नापि गुणविहीनया 
बिद्ययापि । अतः सत्यमिदमुच्यते- 


“गुणेषु यत्तः पुरुषेण कार्य, न किञ्चिदभ्राप्यतमं गुणानाम्‌ | 

गुणप्रकर्षाढुडुपेन शम्भो, रलङ ध्यमुल्लं घितमुत्तमाङ्गम्‌ ॥ ` 

न केवलं मानवाः पक्षिणोऽपि गुणप्रकर्षादेव बहुमानं लभन्ते । पिकः 
काकानतिशेते गुणादेव, शुकादयः akar, तिरस्क्रियन्ते चान्ये । 
पुरुषाः केवलं पु सत्वेन, स्त्रियश्च केवलं त्रीत्वेनैव लिङ्ग न, न पूजार्हाः, 
अपि तु सत्कर्मावाप्तकोतंयः पुरुषाः लोकातिगगौरवान्विताः स्त्रय एव 
पूज्यन्ते लोके, एवमेव गुणवानेव वालो वृद्धो वा पूज्यो भवति । यां 
कामपि गुणविहीनामपि स्त्रं ये खलु पूजयन्ति, सौन्दथेमात्रैकपक्षपाति- 
नस्ते मूर्खा एव, वृद्धोऽयं वृद्धोऽयमिति ब्र वाणा ये खलु दयादाक्षिण्यादि- 
संगीतसा हित्यकलादिविहीनमपि वृद्धमचंयन्ति तेऽपि नौचित्यं जानन्ति 
पूजायाः । राजलिगयुक्ते राजनि राजपुरुषे वा न पूजाहेत्वमपि तु 
गुणवत्येव राजन्येतत्‌ सम्भवति। ग्ुणराहित्यादेव महाराजाधिराजं 
महानन्दं गुणगणगुम्फितो ब्राह्मणः तिरस्कृतवाच्‌ । देवैरप्यनुल्लंधनी- 
यशासनं लोकत्रयविश्र.तपौरुषं सहोदरमपि रावणं गुणराहित्यादेव 
विगणय्य विभीषणः शरणागतवस्सलं दयासागरं राममुपजगाम । वालो 
वासुदेवो भ्रूवो वा यदि पूजास्थानं तहि गुणध्रकर्षादेव, एवमेव यदि 
केचन वृद्धाः पूज्यन्ते तहि ते गुणगरिम्णैव न तु वयसः प्रभावेण । एतेन 
सिद्ध अति यत्‌ केवलं गुणा एव पूजास्थार्नं न ठु गुणिषु वर्तमानाः 
्त्रीत्वपु स्त्ववालत्ववृद्धत्वादयः । 


गुणा एवैकान्ततः पूजास्पदम्‌ । विद्याप्यस्ति पूजास्थानम्‌ यदि 
अघीतविद्या गुणवन्तोऽपि स्युः । शास्त्राध्ययनमात्रमेव न पूजास्पदमपि 
लु शास्त्रानुकूलाचरणोपाजितसद्गुणा एव । अत एवोच्यते-- 
'शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावातु पुरुषः स विद्वान्‌ । 
एतदभिलक्ष्यारमामि गुं णोपार्जन एव यत्नो विधेयः । 
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विधि रहो बलवानिति मे मतिः 
भाग्यपुरुषार्थयोस्तु चिरन्तनो विवादः, कदाचिद्‌ भाग्यस्य कदा- 
चिच्च पुरुषार्थस्य प्राधान्यं हग्गोचरतामुपैति । केषाञ्चिन्नीतिविदाम्म- 
तमिदमस्ति यद्‌ भाग्यं दैवमेव वा सर्वत्र बलवद्‌ भवति, नैव पुरुषार्थः । 
सुखं दुःखं सम्पद्‌ विपद्‌ वा विधिना विधीयते, अनुकूलविधिवशादेव 
जनो लभते सुखैश्वर्यादिकं न तु स्वकीयेन पौरुषेण परिश्रमेण वा। 
पुरुषार्थी न किञ्चिदपि ag प्रभवति, प्रभवति तु केवलं दैवमेव । परि- 
हश्यन्ते हि लोके परिश्रमशीला, उद्यमिनः, सततं कार्याभिरता, वुद्धि- 
मन्तः, वलवन्तश्च जना दरिद्राः परमुखापेक्षिणः, परनिक्ृष्टसेवापराः 
परान्तोपजीविनः परमैश्यर्यंशालिनां द्वारि निषण्णा स्तच्चरणावपातेन 
बदनोदरदर्शनेन च इवेव स्वोदरपूति कल्पयन्तः, सततं दुःखोदधि- 


निमरनाः प्रतिकूलगामिनि विधौ, अथ चानुक्‌लगामिनि विधौ मूढा, 
अलसा, निरुद्यमिनोऽपि सुखेन जीवनं यापयन्तः | 

अथ चेवमप्युदाहरन्ति भाग्यस्यैव प्राधान्यं प्रमाणयन्तो भाग्यवा- 
दिनः--'पुरुषार्थशचेत्‌ सर्वकार्यसिद्धिकरः कथमक्ृतप्रयत्ता अपि साफ- 
ल्यमघिगच्छन्ति, कथउ्चार्थसा धकेषु विविधेषु व्यापारेषु सततं बिहिता 
भियोगा अपि विफलीभवन्ति । कथं मेधाविनोऽविश्रान्तप रिश्रमजुष- 
श्चापि छात्रा अनुत्तीर्णा भवन्ति, कथञ्चालसा निरुद्योगिन: प्रत्यहं, 
विविधेषुपद्रवेषु समयं गमयन्तोऽध्ययनपराङः मुखाः परीक्षामुत्तरन्ति । 
कथं कठिनोद्योगपरा यथासमयं क्षेत्रकर्षणं बीजवपनं जलसेकं च कुर्नन्तः 
कृषका यथासमीहितं धान्यं नाप्नुवन्ति। नास्ति चेत्‌ केवलं दैवमेव 
वलवतु तहि कथं गगनविहारी, कल्मषध्वंसकारी दशशतकरघारी 
ज्योतिषां मध्यचारी अपि fag: राहुणा ग्रस्यते, कथञ्च मर्यादापुरुषो- 
त्तमस्यापि रामस्य स्वणंमृगाय लोभोऽभवत्‌। महामहिमशालिनां 
शक्तिशालिनाञ्च पाण्डवानां वनवासो जातः इति । 
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परं पुरुषार्थवादिभिस्तु एतद्विपरीता वाचोयुक्तयः समुपस्था- 
प्यन्ते-ते मन्यन्ते यत्पुरुषकारं विना जनो नाल्पमपि कार्यं साधयितु 
क्षमते, आनन्दयन्तु नामात्मानं मनो रथमात्रेणैव परमं दैवं मन्यमानाः 
कापुरुषाः, परं नैतेन तेषां कार्य सिद्धि ्जायते; कार्याणि तूद्योगेनेव सिद्ध- 
यन्ति न मनोरथमात्रेण, सुप्तस्य सिंहस्य मुखं न प्रविशन्ति मृगाः, 
सज्जितं न भोजनं स्वयमेव मुखमाविशति, क्षेत्रकर्षणं वीजवपनं जल- 
सेकं यथाकालं यदि न कुर्वीत कृषकः, दैवस्यैव प्राधान्यं प्रमाणयन्‌ गृह 
एव तिष्ठेत्‌, कथं तस्य धान्यागमः स्यात्‌ । अतो निश्चीयते पुरुषार्थ- 
एव केवलं सर्वसिद्धिकरो, न दैवम्‌ । दैवमुपेक्ष्य कापुरुषाणां दैवपराणि 
वचांसि तिरस्कृत्य यथाशक्ति पुरुषार्थो विधेयः, अवधेयञ्च नीति- 
निष्णातस्याचार्यचाणक्यस्य वचनमिदम्‌ दैवमविद्वांसः प्रमाण-' 
यन्ति”, किमेतन्नाम दैवम्‌, कृतकर्मपरिणतिरेव वस्तुतो दैवं नान्यत्‌, 
यदि पूर्वकृतं कर्म न स्यात्कुतो दैवं प्रभवेत्‌ इति । 
एवं भाग्यपुरुषार्थयोः सम्बन्धे परस्परं विरुद्धवचनानि समुपल- 
भ्यन्ते, कतरः पक्षो ज्यायानिति विचारे नीतिवि:ड्डिरेतन्निर्णीतम्‌:-- 
नालम्वते देष्टिकतां न विषीदति पौरुषे । 
शब्दाथा सत्कविरिव द्यं विद्वानपेक्षते ॥ 
यथा हां केन चक्रण न रथस्य गति भैवेत्‌ । 
तथा पुरुषकारेण विना दैव न सिद्धयति ॥ 
वस्तुतः न केवलं दैवं, नापि केवलं पुरुषार्थः सर्वमेव साधयितु 
प्रभवति, यथैकः सत्कविः शब्दार्थयो aa सतुकाव्यनिमाणेः 
प्रभवति तथैव भाग्यपुरुषार्थयो द्व यमेवाश्रित्य जनः कार्यसिद्ध लभते 
तैव एकाश्रयेण । 
सत्यपि एवं विवादे परिहृतेऽपि, विधिरेव बलवान्‌ न पुरुषार्थः ।. 
भाग्यमेव ada फलति न च विद्या च पौरुषम्‌, यद्विधिना हि लला- 
टपहलिखितं तत्प्रोज्झितु' कःक्षमः, नैव दैव मनाहत्य कोऽपि सिद्धिमवा- 
प्नुयात्‌ । भाग्यमेव मानवजीवनस्याधारशिला | भाग्यवशादेव वलि- 
नोऽवलाः, धनिनोः निर्धनाः, विद्वांसो बुद्धिमन्तो वा अकुशला मूढा वा 
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सन्यन्ते । कि बहुता “दैवाधीनं जगत्‌ सर्वम्‌" अतः सत्यमेवेदं प्रेति- 
भाति--“विधिरहो बलवानिति मे मतिरिति ।” 


३३ 


कुधी न ऊर्ध्वं चरथाय जीवसे 


उन्नतजीवनाभिलाषिणः प्राणिनः कर्मसु प्रवर्तं न्ते । सरवंविधःसंसार- 
कार्येव्यापारः जीवनरक्षणायैव प्रचालितोऽवलोक्यते । क्षु्रातक्षुद्रतमादपि- 
कीटादारभ्यामानवलोकं जगज्जीवनरक्षणाय प्रयतमानमभिलक्ष्यते । 
क्लेशशतैरमिक्रान्तोऽपि जीवो जीवनस्य कृते उदरदरीमिमां पूरयितु 
रात्रिन्दिवं विचेष्टमानो हश्यते । यतो हि निसर्गादेव भवन्ति प्राणिनो 
जीवनाभिलाषिणः। परं प्रक्कृतिप्रदत्तान्‌ भोजनाच्छादनादिजीवनोप- 
योगिनः पदार्थानधिगम्यापि मानवो न सन्तुष्टो भवति । केवलं प्राण- 
घारणमात्रमेव न भवति तस्य जीवनलक्ष्यम्‌ । स स्वजीवनमुन्नतिशील- 
अपि विधातुः नानाविधान्‌ दुष्करान्‌ यत्नानाचरति। स ऐहिक यशः 
आमुष्मिकञ्चानन्दमधिगन्तु यतते, अन्यान्‌ च प्रेरयात उत्तरोत्तर- 
मुन्नतिसाधनाय, अतएव स न केवलं 'जीवेम शरदः शतम्‌' अपि तु 
“शतमदीनाः स्याम शरदः' इत्यप्यभिलषति । प्रार्थयते च जगदीश्वरम्‌ 
न केवलं जीवनघारणाय अपितु उन्नतिशीलजीवनप्राप्तये। न स 
काकवत्‌ पशुवद्‌ वा उदरभरणायैव जीवनमिच्छति, अपि तु तज्जीवनस्य 
'लक्ष्यमस्ति, सदाचरणम्‌, परोपकरणम्‌, साहाय्यम्‌, परदुःविघाताय 
'दुःखसहनम्‌ वेति । 
वस्तुतो नःतस्य जीवनं जीवनं यः केवलं जीवनधा रणाय “भोजना- 
च्छादनचिन्तापरो जीवति, जीवति तु स एव य ऐहिकामुष्मिकोन्नतिसा- 
'चनाय अन्येम्यङ्चैतदर्थ साहाय्यदानाय जीवति । यदि स्वोदरपूत्त्यंथ 
"मेव मानवो जीवति किम्तेन जीवितेन । नगण्यस्तुच्छो जन्तुरपि जीवति 
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'परं किन्तस्य जीवितेन। पिपीलिकोऽपि रात्रिन्दिवं स्वोदरभरणार्थं 
यतते जीवति च । वस्तुतः स जातः येन जातेन याति देशः समुन्नतिम्‌ 
अन्ये तूदरम्भरयो भुवि भारभूता एव विचरन्ति । एवम्भूतोन्तत- 
जीवनोपलब्धये एवोपयु क्तमन्त्रे प्राथतोऽस्ति जगदीइवरः, येन स 
"मानवाय सद्बुद्धि, सदगुणान्‌, बलं धनञ्च देयात्‌ | 
एभिरेबेशदत्तै बंलबुद्धिविद्याचारसद्गुणादिभिः समन्विता एव 
जनाः स्वहस्ताभ्यामेव स्वोद्योगेनैव स्वजीविकामधिगन्तु प्रभवन्ति 
अन्यांश्चैतदर्थ प्रेरयन्ति । “उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निवोधत' 
` इत्युपनिषद्वाक्यमेव-भवति उदारचरितानां जनानां जीवनस्य लक्ष्यम्‌ । 
`न ते अलसा निरुद्यमिनः परान्नोपजीविनः परमुखापेक्षिणो भूत्वा जीवनं 
-नेतुमभिवाञ्छन्ति। भवन्त्येते सेवाब्रतधारिणः, परं न स्वोदरभरणाय 
अपि तु दीनाना मार्तानां त्राणाय तद्दुःखविघाताय वा । वलस्य बुद्ध: 
विद्यायाः च कृते एतेषां जगदीशप्रार्थना नात्मसुखाय केवलमपि तु सर्वे- 
` कल्याणसाधनाय भवति, यदि प्रसन्नो जगदीश एतान्‌ सद्गुणानेभ्यो 
ददाति तहि ते एतेषां सदुपयोगं कुर्वेन्ति, ते अगाधापत्सागरादुन्नयन्ति 
जनान्‌, अशिक्षितान्‌, शिक्षितान्‌, दुर्गतान्‌ सौभाग्यशालिनः, 
अभिमानिनः निरभिमानाँस्च विदधति । सदा परहिते विहिताभियोगा 
एते स्वार्थ परित्यज्य परकार्यसाधनाय प्रयतन्ते । ते निशचयतो जानन्ति 
-यत्परकार्य साधने स्वार्थंसाधनन्तु स्वयमेव भवति, किंमेतदर्थ व्यर्थमेव 
>्रमो विधातव्यः । अतस्ते प्रार्थयन्ते-- 
सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्व सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभारभवेत्‌ ॥। 


३४ 


सहिद्या यदि कि aa: 
विद्याया धनस्य च लोके सर्वातिगं महत्त्वं सवं एवावगच्छन्ति, परं 
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कि घनाघोना विद्या, विद्याधीनं वा घनमिति प्रश्‍नो5द्यावधि faar- 
ग्रस्त एवास्ति । सन्ति कतिपये gerar ये धनोपरि विद्याया महत्त्वं 
स्थापयन्ति, अन्ये च विद्यापेक्षया धनस्य प्राधान्यं प्रामाणयन्ति । 


हश्यते हि लोके यद faai बुद्धिञ्चाधिगम्येव जना धनोपाजनाय 
प्रभवन्ति, मुढा विद्याविहीना दोना: परमु वापेक्षिण एव सन्ति । विद्यां 
विना धने सुखं वा न लम्यम्‌ । विद्यावन्तो यत्र कुत्रापि यान्ति विद्यया 
धन मादरज्चाप्नुवन्ति । “व्यापारे वसते लक्ष्मो:” इति सत्यम्‌, परमि- 
यमपि लभ्यते विद्यावद्भिरेव न तु मूर्खे: । व्यापारे$पि बुद्ध रावश्यक- 
त्वम्‌, सा चेयं बुद्धि: विद्ययैव सम्वर्धते, व्यापारकुशलञ्च जनं faa- 
घाति । बुद्धिस्तु निसर्गत एव अल्पज्ञेषु बालकेषु पशुषु पक्षिषु चापि 
aga, परं बुद्धिसम्वर्धनशीलाया विद्याया अभावान्न ते स्वोदरभर- 
णादतिरिक्त किमपि कतु पारयम्ति। विद्यावन्त एव faas विनय- 
शीलाः कार्यदक्षा भवन्ति, विनयेनैव ते योग्यतां यान्ति, योग्यत्वादेव 
घनं ततः सुखं लभन्ते, अतः सिद्धमेतत्‌, यद्‌ विनयस्य, शीलस्य, सदा- 
चारस्य, धनस्य चापि मूलकारणं विद्यैव न तु घनम्‌ । 


परमन्येंषान्तीतिविदाम्मतमिदं यदर्थार्जेने न किमप्यावश्यकत्वं 
विद्यायाः। एकाक्षरज्ञानशून्या अपि जनाः दृश्यन्ते घनिनः। सन्तु 
नाम वहवो जना विद्यावहीना अक्षरज्ञानरहिताः मूढा असभ्या 
असंस्कृता अर्घसभ्या वा परमिह श्रूयन्ते ते धनिनः ऐश्वर्यंशालिनः 
सुखेन कालं यापयन्तः अथ च विद्यावन्तः विद्वांसः दीना दरिद्राइच । 
मूर्खा अपि ते धनिनः पूज्यन्ते लोकैः, न केवलं सामन्यजनैः, साधुभिः 
विद्दृद्धिश्चापि । नैके विद्यावन्त ऐश्वर्यशालिना माश्रये जीवनकालं 
गमयन्तः तेषां निकृष्टसेवावृत्ति ara: सेवोपलब्धान्नजी विनोऽवलो- 
क्यन्ते लोकेऽद्यापि । अतो निविवादमेतद्‌ ag धनाधीना विद्या । यतो 
हि विद्यालभ्याः सर्वे गुणा: काञ्चनमाश्रयन्ते । विद्यापि काञ्चनाश्रया, 
गुणा अपि काञ्चनाश्रयाः, जना अपि काञ्चनाश्रयाः, जगदपि काञ्चना- 
श्रयमेव। अतो को गुणो विद्यायाः, को लाभः किञ्च फलं विद्यया इति t 
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कतरोऽत्र पक्षोश्वधायं: निश्चयेनेति विचारे विद्य व धना दुच्चतरा 
प्रतिभाति । अर्थानामर्जने दुःखं, रक्षणे च तेषां दुखं, व्यये दुःखम्‌, 
अपगतेष्वपि तेष्‌ दुःखमेवाधिगम्यते । वस्तुगत्या न सुखमर्थवतां रात्रौ 
दिवा वा अतः परिहेया ईदृशा दुःखदायिनोऽर्थाः । 

किज्चार्था स्तावदैहिकसुखसाधका' एव, नार्थेरेभि रलौकिकं लोको- 
त्तरानन्दं मोक्षं वाधिगन्तु पारयति लोकः। “'एभि घने: पञ्चपदी न 
दीयते” अवितथमिदं वचः । अर्थवन्तो हि मूर्खा आहारनिद्राभयमँथुना- 
दिकमेव जीवनस्य साध्यं मन्यमाना विद्याभावात्‌ संगीतसाहित्यकला- 
विहीना भुवि भारभूता अर्थाभिमानिनो न मनुष्याख्याभाजोऽपि 
भवन्ति । 


धनवता माश्चये जीवनं यापयन्तो विद्यावन्तो वस्तुतो न विद्यावन्तो 
विद्वांसः, अपितु अर्थलोलुपाः शास्त्रभारभृतः गर्द भा एव। अत एव तथा- 
कथिता विद्यावन्तो वाग्देवीं नतकीमिव धनवतां द्वारि द्वारि नतंयन्तो 
विचरन्ति, नैते विद्यावन्तोऽपि तूदरम्भरय एव, न ते नुधजनाख्यापात्रम्‌। 


घनन्तु वाग्देवतासमतामपि कतु न क्षमं ततोऽधिकन्तु कथं स्यात्‌ । 


सन्तु नाम सर्वाण्यपि लौकिकानि वस्तूनि धनाश्रयवन्ति, परं 
दर्शनं, विद्या कलादयो वा न घनलभ्याः। विद्यैव केवलं भुक्तिं, मुक्ति, 
कोतिं, सद्गतिञ्च ददाति, न धनम्‌ । यदि घनिनः पूज्यन्ते तहि अर्थपरे, 
Saya, धूर्तेः, वञ्चकः, पिशुनैश्चाटुकारि भिरेव, न साधुभिः विद्यावद्धि 
वेति । अथापि घनिनस्ते पूज्यन्ते स्वदेशे एव, परं विद्यावन्तस्तु सद्धि:, 
सदाचारिभिः विद्वः स्वदेशे विदेशे चापि पूज्यन्ते । यथोच्यते: 
fanta नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन। 
स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥ 
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प्रायेण aerasi: सोत्साहैरेव भुज्यते 
लोके प्रायः सर्वे एव जना यशोऽभिरुचयः, ऐहिकसुखसाधनाभिला-' 
घिणश्च भवन्ति । फलतः सर्वं एव राज्यश्रियं श्रियं वा केवलं प्राप्तुः 
मिच्छन्ति । परं सिद्धमेतद्‌ यद्‌ गुणशालिन एवेमामधिगन्तु' पारयन्ति 
नान्ये । घुतिक्षमादमाना लस्याध्यवसायोत्साहादयो गुणा एव कार्येसिद्धि- 
विधायकाः फलतो लक्ष्मीदायिनः सन्ति । घृत्युत्साहादीनेतान्‌ गुणानु- 
पेक्ष्य कोऽपि प्रार्थयिता लक्मीन्नाप्तोति, यथा कर्थञ्ल्लब्घापि न 
तदृपभोग्यतामियमुपयाति । गुणानुवतिनी विशेषतः शोर्योत्साहाश्रिता 
लक्ष्मी गुणवढ्िरेवावाप्यते । पूर्वोक्त पु गुणेषु लक्ष्मीसाघने उत्साहो नाम 
प्राधान्येन गण्यते । उत्साहसम्पन्नं फलतो धनवन्तं जन मन्ये शौर्यादयो' 
गुणाः स्वयमेवोपयान्ति । अतो घनाभिलाषिभिरवश्यमेवोत्साहसम्पनैः 
भवितव्यम्‌ । सत्यमिदमुच्यते यल्लक्ष्मीः सोत्साहैरेवोपभुज्यते । 
उत्साहवतो वीरस्य पराक्रमशालिनो जनस्यैव कृते वसुन्धरायाः 
सर्वे दुलंभा अपि भोगा भवन्ति। सोत्साहै वीरपुरुष रेव वसुमतीयं 
लभ्यते, यथोच्यते 'वीरभोग्या वसुन्धरेति’ । राज्यं राज्यसुखं वा 
तैरेवोपभुज्यते ये सोत्साहा निर्भया: सन्तः समराग्रभुमौ सपत्नान्‌ 
विजित्य राज्यमवाप्नुवन्ति। उत्साहमन्तरेण न धनाप्तिः सुखाप्तिर्वा 
जायते । सामान्यतो हश्यते लोके यदङ्गीकृतं कार्य, आत्मनैबा रब्धं 
कार्य वा ये खलु विघ्नशतैः प्रतिहन्यमाना अपि उत्साहमवलम्व्य 
साधयन्ति त एव कार्यसाफल्यं तदनु लक्ष्मीञच लभन्ते । कस्यचिदपि 
महतस्तुच्छस्य वा कार्यस्य साधनाय उत्साहस्यावश्यकत्वमस्ति। 
स्वभावतो विध्नास्तु कार्यसाधने आयान्त्येव, परं सोत्साहा एतानुपेक्य 
न तावतु समारब्धातु कार्याद्‌ विरमन्ति यावत्तस्यान्तं न गच्छन्ति | 
एताहशाः सोत्साहा जना एव सज्जनेषु गण्यन्ते, यतो हि ते स्वोत्साहव- 
लेनात्मकार्यन्तु साधयन्त्येव परानप्युपकुर्वे न्ति । 
इश्यते लोके यत्सोत्साहानामपि जनानामापत्तिकाले ह्य पस्थिते 
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उत्साहभङ्गो जायते, फलतस्ते कार्य परित्यजन्ति, कथयन्ति च यत्ने 
कृते यदि च सिद्धयति कोऽत्र दोषः इति. परं नैतत्समीचीनम्‌ । आप- 
त्तिकाल एवोत्साहस्य परीक्षा भवति, सामन्यावस्थायान्तु सर्व एवो- 
त्साहवन्तस्तिष्ठन्तिः, अतः परीक्षाकाले नोत्साहभङ्गो विधेय: । 
उत्साहवतां सर्वत्रैव गतिः, न किमपि दुष्प्राप्यं दुष्क रं दुर्गमं वा 

भवत्युत्साहवताम्‌। अलसा उत्साहशून्याः कदाचिदपि कार्यसिद्धि न 
पश्यन्ति, न लभन्ते ते ऐहिकान्‌ विविधान्‌ भोगान्‌, दुःखप्रायमेवैषां 
जीवनं भवपि, यथोच्यते: 

निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः । 

सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ 

उत्साहः सर्वषामेवा वश्यको गुणः, ऐश्वर्यंशालिनां राज्ञान्तु जीवनस्य 

सूलमेवायमुत्साहः । उत्साहवन्त एव राजानः महान्तो जना व स्वराज्यं 
स्वजनांश्च परित्रातु क्षमा: न तु अलसाः। दुर्बला साधनहीना अपि 
सततं कार्यनिरताः सोत्साहा जना दुष्करं बहुसाधनसाध्यमपि कार्यं 
कतुं ` समर्था भवन्ति। एकाकिना महाराजेन भगीरथेनाकाशाद्‌ गंगा 
भुवमानीता । साधनविहीनेनापि रामेण सागरे सेतु वंद्ध:, विरथेनापि 
तेन असंख्यै राक्षसैः सह दुजंयो रावणो हृतः । सोत्साहैः पञ्चभिरेव 
पाण्डवैः तुमुले महाभारताख्ये संगरेऽनेके शत्रवो निजिताः। उत्साहवले- 
नैव शिवराजेन परे: समाक्रान्तं स्वराष्ट्र हिन्दुत्वञ्च रक्षितम्‌॥। महा- 
त्मना गान्धिमहोदयेन परहस्तगतं स्वराज्यं पुनर्लब्धम्‌ । एवं सन्त्यनेके 
हष्टान्ता उत्साहुमहत्त्वं प्रख्यापयन्तो लोके । अतः सदेवोत्साहोऽवल- 
म्बनीय इति । यथोच्यते:-- 

उत्साहो बलवानत्र, नास्त्युत्साहात्‌ परं वलम्‌ । 

सोत्साहस्य हि लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम्‌ ॥ 

उत्साहे वसते लक्ष्मीः, सोत्साहैरेव भुज्यते ॥ 
अन्यच्च:--“उत्साह सम्पन्नमदीर्घसूत्रं, क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 

शुरं कृतज्ञं हढसौहृदञ्च लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः ॥ 
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बसन्तोत्सवः 


भारतीयानामार्याणां सन्ति चत्वार्य पर्वाणि श्रावणीविजया- 
'दशमीदीपमालिकाहोलिकेत्याख्यया प्रसिद्धानि । सन्ती मानि ब्राह्मण- 
क्षत्रियवैश्यशुद्राणां कृते निमितानि वर्णाश्रममर्यादासं रक्षकं रार्यवयँः । 
नवीक्रियन्ते प्रतिवर्षमेभिरेवार्यादर्शाः । एषु होलिकेतिविख्यातो वस- 
नवोत्सव एव प्राधान्येन गण्यते । 
उत्सवोऽयं समधिकरम्ये नवोद्भिक्तकिसलयवरिद्ः लतापादपै मंनो- 
हारिणि, मधुमधुरमञ्जुलमञ्जरीसरसैः रसालैः सुरभिते, मधुरमध्वा- 
स्वादमत्तानां मधुपानां मनोरमे मंज्जुगुञ्जितैः, कलकण्ठानां कोकिला- 
नां कलरवैः हृदयहारिणि, वसन्ते महतामो देनानुष्ठीयते लोकैः । समये- 
ऽस्मिन्‌ वनोपवनानां सरसां क्षेत्राणाञ्च महनीया शोभा भवति । प्रभाते 
एकतः प्रसरति कमलादिकुसुमानामामोदः, अपरतश्च स्पर्शानुकुलः 
शीतलो वासन्तिककुसुमामोदमृदुमधुरगन्धो मलयानिलो मन्दं मन्द- 
मायाति । बवचिद्‌ हश्यते हरितायमाना पक्वघान्यसंकुलाचला, क्वचिद्‌- 
विलसन्ति कुसुमाभरणभूषिताः पतत्पतङ्गपादनिक्षेपनञ्रीभूता मधुर- 
मकरन्दामोदवता मरुतान्दोलिता लताश्च । अनुरागकारिणि चित्तोन्मा- 
दकारिणि च कालेऽस्मिन्‌ न केवलं मनुजाः पशुपक्षिणोऽपि महतासो- 
देन अमन्दविलासेन च नृत्यस्ति। उपवनेषु सम्मिलिता जनाः संगीत- 
कमारभन्ते । एवमुत्सवोऽयं सर्वषामाह्वादकरो भवति । 
अयमेव समयो नवान्नागमनस्यापि भवति, येन कृषकाणां गृहेषु 
महानु हर्षो जायते । अस्मिन्नेव काले होलिकादाहोऽपि भवति uag- 
विषये$स्त्येका पौराणिकी कथा प्रचलिता यत्‌ पुरा भगवद्भक्त स्वपुत्रं 
प्रह्लाद भस्मीकतु कामः ईशलब्धवरप्रसादेन तृणीकृतजगत्त्रयशक्ति- 
सारः निःसारः सावमर्शंः अहम्मन्यो हिरण्यकशिषु दैत्यः स्वस्वसारं 
लब्धवरां होलिकेतिनाम्नीमादिष्टवान्‌ | सा च निदेशानुसार प्रह्लाद 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


aa 


( ७ ) 


स्वाङ्कमारोप्य समुज्ज्वालिते प्रदीप्तानले निर्भया प्रविष्टा परं महा- 
नलावलीढगात्रोऽपि प्रभुदत्तशक्तः प्रह्वादो विहसन्नियंयौ तस्मादनलातु » 
परं लब्धबरापि सा वराकी प्रतिक्कलदेबात्तत्रैव तत्क्षणमेव भस्मावशेषा 
जाता इति । तदारभ्य वसन्तोत्सबस्यास्य होलिकादाह इति नाम्ना 
प्रचारोऽभवत्‌ | 

अद्यत्वेऽपि जनाः पूर्वप्रथानुसारं स्वनगराद्वहि रेकस्मिन्‌ प्रदेशे 
यहुकाष्ठपत्रादिसंचयं विधाय बालवृद्धजनसमन्विता महता हर्षण गीत- 
वाद्यादिक कुर्वेन्तोऽरिनं प्रज्ज्वा लय न्ति । प्रज्ज्वालिते चाग्नौ देवतो दवेश्येन 
तैः नवान्नाहुतयः प्रक्षिप्यन्ते । क्रियामिमां जना नवान्नेष्टिं कथय न्ति । 
ततः सुधानुलिप्तेषु स्वस्वगृहेषु समेत्य वन्धुभिः सह मिष्ठानं पक्वान्नञ्च 
खादन्ति । द्वितीयेऽह्नि ते हर्षातिरेकेण परस्परं विविधान्‌ वर्णकान्‌ 
प्रक्षिपन्ति गायन्ति नृत्यन्ति वादयन्ति च नानाविधानि वाद्यानि च । 
तदनु परस्परं कण्ठमारिलिष्य मिलन्ति, दूरीकुर्वन्ति च स्वमनोमालि- 
न्यमद्यावधि वर्तमान प वित्रतमेऽस्मिन्नुत्सवे । सव वर्णा मध्यमाधमोत्तमा 
द्रव्यगुणकर्मजात्यादिकृतं भेदभावं विधूय उत्सवेऽस्मिन्‌ मिलन्ति । 
इत्त्यमुत्सवो5यं जनानां सोख्यप्रदः सुप्रसिद्धश्चास्ति । 


३७ 
महापुरुषचरितम्‌--बुद्धदेवः 


“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भ॑वति भारत। 
अभ्युत्त्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥” 
इति गीतोक्तिदिशा निरपराधिजीवानां परित्राणाय विनाशाय च 
हिसकानां दुष्कृति, दूरीकरणाय चानेकानि सामाजिकदूषणानि 
आनयनाय च जनान्‌ सद्धर्मपथमु, समुत्त्यापनाय च सद्धमंस्य, प्रेरणाय 
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च जीवान्‌ सहानुभूतिपराय दयापराय च कमंणे, समुद्धरणाय च 
विविधक्लेशजर्जरीकृतमानवानां महाकारुणिका महात्मानो वसुन्धरा- 
यामस्यामाविभू यालडकुवं$न्तीमं मानवलोकम्‌। महापुरुषो महाकरुणा- 
सूतिः महात्मा वुद्धदेवोऽपि पशुवधवाहुल्ये यज्ञादिकर्मणि रूढिग्रस्तधर्मे- 
ऽस्मिन्‌ जगतीतले datang सामाजिकदोषानपाकतु' विधातुञ्चा- 
नेकान्‌ सुधारान्‌ समाजे, सत्यस्य, सदाचरस्य, त्यागस्य, मुक्तिमार्गस्य, 
अहिसायाः समतायाः तपस्यायाशच प्रचाराय शाक्यवंशमलङ्‌ GAN- 
वततार । शुद्धोदनोऽभूदस्य जनको जननी च मायादेवी । 
वाल्यादेवायं गम्भीरस्वभावः सौम्यः समदर्शी चासीत्‌ । राजो- 
चितविभवैः समं समेघितोऽपि सम्वधितोऽपि सौभाग्यसुखेन शस्त्रास्त्र- 
शिक्षापारङ्गतोडिप समन्वितोऽपि विद्याबुद्धिकला दिभिः, भगवान्‌ महा- 
भाग्यवान्‌ वुद्धदेवो न सांसारिकभोग्येषु प्रीतिमविन्दत.। एवमाजन्मन 
उदासीनं निरीहञ्च स्वसूतं समीक्ष्य तज्जनकस्तं विविधेषु सर्वसौख्य- 
समन्वितेषु सांसारिकेषु विषयभोगेषुन्मुखीकतु" सततं प्रयतमानोऽपि न 
साफल्यमध्यगच्छत्‌ । राज्यविभवानुलिप्तचेताः शुद्धोदनस्तदा नेदम भि- 
ज्ञातु मपारयत्‌-यत्‌ स्वसुखनिरमिलाषं जनहितघृतविग्रहं सविग्रहं धर्म- 
मिवात्मज्ञं महात्मानं नाभिरमयन्ति राज्यवैभवसुखानि वराङ्गनाः 
पारिवारिकपम्त्रन्धाः सम्त्रन्धिनो वेति। मायामोहाच्छादितबुद्धि 
विकासः पौनःपुन्येनास्वाद्यमानेष्वपिं तेष्वेवा भोगेष्वावद्धहष्टिरयमेव- 
मप्यवगन्तु नाशकत यत्‌ कालवशङ्गतं नरं कोऽपीश्वरादन्यो नावति 
न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम्वेति । 
पित्रादिमि वंहुविधे यंत्ने निवार्यमाणोऽपि भगवान्‌ बुद्धदेव एकदा- 
निशीथे निद्रावशङ्गताम्मनोऽभिरामां प्रियां पत्नीं नवनीतकोमलं 
विकसितमुखारविन्दं तनयं सर्वे हिकसु खसाधनीभूतं समृद्ध प्राज्यं राज्य- 
ञ्चापहाय सर्वतः रक्षकैः रक्षितादपि प्रासादान्निरगात्‌ । मुनिजन- 
मनोविस्मयकरं परमं तपस्तप्त्वा लब्ध्वा चास्मादभ्युदयनिः श्रेयससाधकं 
ज्ञानं बुद्ध त्याख्यामभजत्‌ । ततश्च न केवल मात्मज्ञानमात्रेण परितृप्तः 
परितः परिश्रमन्नयं सत्यस्य अहिसायाः समतायाश्च प्रचार कृतवान्‌ । 
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सत्याभिनिविष्टचेतसो महाकारुणिकस्यास्य महापुरुषस्याहिसाप्रचार- 
प्रभाविता लोकास्तस्यानेके शिष्यास्तदनुयायिनो जाताः। नैके नरा 
नार्यश्च वाला वृद्धाश्च गृहस्थधमं मुपेक्ष्य भिक्षावृत्ति मधारयन्‌। कियन्तो 
नृपतयः श्रेष्ठिनश्च वौद्धधर्मे दोक्षिता धनेन बलेन शरीरेण मनसा 
वाचा कर्मणा चास्य धर्मस्य साहाय्यं कुर्वन्तः प्रचारायास्य देशान्तर- 
सपि गतवन्तः, इतीतिहासाभिज्ञाः सम्यगवगच्छन्ति। समभाववतं- 
मानस्य जातिवादाद्यवलेपरहितस्य धर्मस्यास्य न केवलं भारतवर्ष एव 
अपितु लङ्काचीनजापानसिहलेत्या दिदेशेष्वप्यस्य सम्यक्‌ प्रचारोऽभवत्‌ । 
धर्मेणानेन भारतीयः सनातनो ब्राह्मणधर्मः जीवितसंशयं प्रोपितः । 

एवं भगवता बुद्धदेवेन पशुहिसाविकृतं भारतीयधमंस्य स्वरूपं 
संस्कृत्य नैके सामाजिकः सुधारा विहिताः सस्थापिताञ्च ततके 
संघारामाः दूरीकृता च लोकानां घर्मेऽहम्मन्यता । बुद्धिसंगतेन अनेन 
बौद्धधर्मेण प्रभावितेन महाराजेन अशोकेनापि बौद्धघमंप्रचा रपूर्वेकं । 
युद्धहिसाविभीषिकात्रस्तस्यास्य देशस्य बहुमुखी समुन्नतिः कृता । 
जनहितं विधित्सुनानेन नैके सुधाराः कृताः कारिताश्च । वहुतिथे काले 
गतेडिप वौद्धधर्मसम्मत महिसाब्रतमाचरता सत्यव्रतञ्च पालयता 
महात्मना गन्धिमहोदयेन पुनरप्येकवारं भगवतो बुद्धदेवस्य सदुपदेशा 
नवीकृताः, अतएव दिवङ गतोऽपि सोच्दयाप्यस्मन्मानसमन्दिरेष सपर्या' 
लभते इति । 


३८ 


भारतीयसंस्कृतौ नारीस्थानम्‌ 


सत्स्वपि परलोकाघ्यात्मचिन्तनात्मसंयमादिष्वन्येषु वै शिष्ट्येषु 
भारतीयसंस्कृतौ मातृश क्तिसम्माननं नामापरं वैशिष्ट्यमस्ति। यदद्य- 
त्वेऽपि भारतीयसंस्कृते महत्त्व मितरदेशवासिभि रपि स्वी क्रियते, एतस्य 
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प्रमुखं कारणं मातृशक्तिसम्माननमेव प्रतिभाति । मातृशक्तिश्चेयमासी 
त्सर्वदैव सवंत्रेव सवेविधसम्प्रदायानुगामिभि भारतीयैः सम्पूजिता 
समाहृतापि । अथ भारतीयेतिहासे मातृशक्तिरियं महाशक्तिरूपेण सदेव 
प्रतिष्ठामभजत्‌ । संस्कृतसाहित्ये देवीभागवतादावस्या मातृशक्त 
रसाधारणं वैशिष्टयमस्ति वणितम्‌ । “स्त्रयः समस्तास्तव देवि भेदाः” 
इत्युक्तिदृशा सर्वा एव स्त्रियस्तस्या एव आद्याया महामायायाः स्वरूपेण 
स्थिताः समादरभाजनं जाताः, वेदकाले तदुत्तरकाले चानेका वेदवेदाङ्ग 
पारंङ्गताः स्त्रियो वभुबः। गार्गी मपाला मात्रेयीं वा के न जानन्ति । 
यासां ज्ञानगरिम्णा महर्षयोऽपि चकिता आसन्‌। कार्चिदेता मन्त्र- 
कर्त्यो$प्यासन्‌ । वेदाङ्ग षूपलभ्यते यत्र तत्रासां ज्ञानगौरवम्‌ । 

आस्तां तावत्प्राचीनानां नैष्ठिकीनां ब्रह्मचारिणीनां स्वनामध- 
त्यानां शास्त्रपारङ्गतानां मानुषीणामपि देवीनां वार्ता, मध्यकालेऽपि 
जाता एताइश्योऽनेका विदुष्यो यासां विद्याबुद्धिवलेन नैके विद्वांसः 
पराजितास्तासां विद्यावलं स्वीचक्र : । जानीमो वयं परमविदुषीं 
श्रीमण्डन मिश्रधर्मपत्नी भारतीं देवीं यया सह श्रीशंकराचार्यस्यापि 
शास्त्रार्थोऽभवत | अद्यत्वेप सन्ति अनेकाः परमविदुष्यो विविधक्षेत्र षु। 

न केवलं विद्याक्षेत्रे विविधेष्वन्येषु क्षेत्र ष्वप्यस्ति तासामनन्यसा- 
मान्यं महत्त्वम्‌ । के न जानन्ति भारतीया युद्धकलाविशारदा वीरा- 
ङ्गनाः । समराग्रभूमावेताः शस्त्रास्त्रसुसज्जिता महावलशालिभिः प्रति- 
भटैः सह युद्ध कुर्वन्त्यो विजयञ्चाप्नुवन्‌ । ललितकलाक्षेत्रे त्वेता एव 
विशिष्यन्ते । किमेता न जानन्ति, किन्न कतुं प्रभवन्ति, किमाभि नें 
कृतम्‌, अथ च किन्न कतु मेताः प्रभविष्यन्ति। न ता विद्याः, न ताः 
कलाः, न ते गुणाः, यत्रासां न केवलं प्रवेशोऽपि त्वधिकारोऽपि नास्ति। 

कथमेताः सर्वगुणसम्पन्ना: सर्वकलानिपुणाः सर्वविद्यापारङ्गता 
बभूवुरिति विचारे इदमेवोच्यते यद्‌ भारतीयसंस्कृतौ दत्तमासीदासां 
कृते पूज्यस्थानम्‌ । किमपि निषिद्ध परिवाजितं वासीदासां कृते, सर्वे- 
विधेषु धामिककृत्ये षु सामाजिकादानप्रदानात्मकेषु कार्येषु, MEEA- 
विधिषु, तथा चेवम्भूतेष्वन्येषु मानवजीवनोपयोगिकृत्येषु वापि । 
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भारतीयसंस्कृतिजुषां मानवानां नारीजातिसमादरभावनयानयैवेमा: 
सर्वतो भावेन कुशलाः सर्व॑साथनक्षमाः कर्तंव्याकतंव्यज्ञानविशिष्टाः 
सवेविद्याविभूषिताः कलाभिज्ञाः प्रवीणाशचाभूवन्‌ । भारतीयसंस्कृते- 
रेवेताहक महत्त्वं यत्र नारीणां कृते एताहृशमुच्च पदं दीयते, नैत न्नित- 
रासु संस्कृतिषु परिलक्ष्यते । एतस्मादेव कारणान्न कदापि भारतेस्त्रीणां 
समानाधिकार प्रश्‍नमादाय विवदोऽभवत्‌ । स्मृतिकारैः प्रथममेव तासां 
कृते विशेषाधिकारो निदिष्टः, फलतोऽद्यापि न कोऽपि गाहुस्थ्यजीवन- 
बिधिः नारीमन्तरेण सिद्धयति । भारतीयसंस्कृतावासा मेताहशेनेव 
महत्त्वेन “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः | 

पितृभि sigima पतिभि देवरेस्तथा॥ 

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः । 

स्त्रियान्तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम्‌ । 

तस्यान्त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ 
इत्यादीनि नारोमहत्त्वप्रख्यापनपराणि स्मृतिबचनाच्यद्याप्यनु- 
- गम्यन्ते । नी तिकृद्धिरप्यभ्युगतः 'मातृवत्परदारेषु' इति सिद्धान्तो लोक 
येथावद व्यव हियते । अद्यापि न केवलं शिक्षिताः पामरा अपि जनाः 
परस्त्रीषु 'मातः, भगिनि, पुत्रि इत्यादि शब्दान्‌ प्रयुञ्जाना देशेऽस्मिन्‌ 
श्र यन्ते | परपरिग्रहसंश्लेषेण महत्पातकं भवतीति सर्वेरेव स्वी क्रियते | 
भारतवर्षे रामायणमहाभारतयोरेतयो ढ यो ग्रे न्यरत्नयो: सर्वा - 
धिकः प्रचारो हृश्यते । प्रचारस्यास्य सत्स्वप्यन्येषु कारणेषु मुख्यं 
कारण मिदमेव प्रतीयते यदेतयो ग्रन्थयो निमितिरेव भारतीयनारी- 
महत्त्वप्रख्यापनायैवासीतु । रामायणे भगवत्याः सीतादेव्याः महाभारते 
दौपद्याशचापमानपरिमा्जंनार्थमेवैतयो निर्माणमभूत्‌ नात्र सन्देहः। 
स्त्रीजातेरपमानप्रक्षा लनार्थमेव महाभारताख्यो महान्‌ संग्रामोऽभवत्‌, 
रामायण कृतोऽप्येतदेवाभिमतमासोत्‌ । यतो हि भारतीयसंस्कृतौ सदैव 
स्त्रियः पूज्या: समादरणीयाश्चासन्‌, अतएव तासां सम्मानरक्षणा- 
थैमनेके घोरसंग्रामा वभूबु:। नारीजातिसम्मानरक्षायां भारतीयैः 
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वीर: स्वप्राणा: सुखमुत्सृष्टाः परं न कदापि नारीसम्मानरक्षणाद 
विमुखा जाता: । अद्यापि प्रवृत्तिरेषा संलक्ष्यते । 

अस्तु नामेतरासु संस्कृतिषु, यथा पश्यामो बयमंन्यदेशेषु, नारीणां 
समानाधिकारविषयको विवादः, दीयते न वा दीयते ताभ्यः समानो- 
ऽप्यधिकारोऽयं, परं भारतीयसंस्कृतौ तु न केवलं समानाधिकारः 
अपि तु विशेषाधिकार: पूज्याधिकारो वा नारीणां कृते प्रथममेव 
शास्त्रकृद्धिरेव निदिष्टो विद्यते । एतेन सिद्धघति यद्‌ भारतीयसंस्कृतौ 
नारीणां महत्त्वपूर्णमुच्चस्थानमासीत्‌, मध्यकाले वैदेशिकप्रभावेण 
पद्यप्यस्य ह्वासो इश्यते परमद्चत्वे स्वतन्त्रभारते नार्यः समादरहृशा- 
वलोक्यन्ते पूज्यन्ते उन्नीयन्ते सर्वक्षेत्रेष्वपीति । 


३९ 


आचारः प्रथसो घमंः 


सर्वेविधेषु मानवीयकतंव्येषु आचार एव प्रमुखं स्थान माधत्ते । 
आचारपदेनात्र सदाचारः सदाचरणं वा गृह्यते, सदाचार एव उत्तमो- 
त्तमकतंव्येषु प्रथमो गण्यते | यतो ह्मस्त्यमाचारः प्रथमः, अत एवाचा- 
रस्य शिक्षा प्रथमतः, वाल्यादेव दीयते । बालकस्य परिशुद्धान्तः कर- 
णेऽयमाचारः, अन्येषां लौकिक्रानां भावानां समुद्गमनातपू्वंमेव स्थानं 
लभते, एतदर्थं वाल्यकालादेवाचारस्य शिक्षा प्रथमं पितृभ्यां गृहे, तदनु 
विद्यालयेषु गुरुभि दीयते । 

यतो हि वालका एव कालान्तरे राष्ट्रसं रक्षकाः समुन्नायकाइच 
भविष्यन्ति, अतस्तेषां कृते सदाचारशिक्षाया आवश्यकत्वं सर्वेरपि 
स्वीक्रियते । विश्वस्मिन्नद्यावधि ये ये महापुरुषाः महान्तः, देश- 
भक्ताः, राजनीतिविशारदा, विद्याबुद्धिवला स्विताः, सा हित्यकला भिज्ञा:, 
परमोच्चपदाभिषिक्ता, मान्याः श्रद्धेयाशचाभूवन, ते सवे वाल्यादेव 
समुपलब्धसदाचारशिक्षाप्रभावेणेवेताहशः आसनु । बाल्यकाल एव 
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सदाचारस्य शिक्षायै समुचित: समयः निजापरभावशुन्यस्य अनास्वा- 
दितविषयरसस्य परिशुद्धान्तःकरणस्य बालस्य विगतविकारे चेतसि 
सुखं विशति शुद्धो हि दर्पणतले सुलभावकाशा छायेव आचा रोपदेशः | 
अतएव प्रायः सर्वेषु विद्यालयेषु अध्ययनारम्भात्‌ पूर्वमेव बालकानां 
कृते सदाचारशिक्षाप्रबन्यो भवति। अत्रत्यशिक्षाप्रभावस्तन्मनःसु 
यावज्जीवनं तिष्ठति । ; 

सदाचारशिक्षां विना न सम्भवति चरित्रनिर्माणं, तच्चान्तरेण न 
कोऽपि केष्वपि विषयेषु समुन्नतिशीलः प्रशंसनीय: समादरणीयो वा 
भवितुमहंति । यदि लोके विद्याविहीनौऽपि दुर्गतो$पि जनः समा द्वियते, 
तहि चरित्रप्रभावादेव । सदाचारिणः चरित्रशालिन एव संसारे विद्यां 
कलां धनं शक्तिमारोग्यं समुन्नतिपथं लभन्ते न दुराचारिणः दुवृ त्ता 
giana कदापि लोके । अतएव आदित एव बालकानां च रित्रनिर्माणे 
विश्रुता विद्वांसः राजनोतिज्ञा घामिकारचैतदर्थं प्रयतमाना RAK । 

सदाचारोऽयरं मानसिक: कायिकशचेति द्विविधो भवति । प्रथमस्तु 
हत्स्थ एव जनं सत्करमंप्रृत्तये प्रेरयति, निदिशति च तं लोकाराधनाय 
सर्वजनहितकरणाय च। कायिकाचारश्च वाह्यो भवति । अस्याचा- 
रस्य पालयिता नरः यं कमपि रुग्णं व्याधिग्रस्त पश्यति तम्‌ तमेव स्व- 
हस्ताभ्यां सेवते, भोजनाच्छादनादिकञ्च तस्मै प्रदाय आत्मानं सुखितं 
मन्यते । सदाचारस्य सम्बन्धे मनुस्मृतिवचनमिदं सत्यम्‌ :-- 

आचाराल्लभते ह्यायु राचारा दीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्धन मक्षय्य माचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 

आचारवतः पुरुषस्य यथा प्रशंसा श्रूयते तथैव दुराचारिणो निन्दा । 
दुराचारिणं पुरुषं वेदा अपि न पुनन्ति; यथोच्यते- आचारहीनं न 
पुनन्ति वेदाः। वस्तुत आचारहीनानां जनानामुद्धरणाय वेदेष्वपि नास्ति 
विधानम्‌ । आचारहीनानान्तु कृते न यशः स्वगंः नापि सुखम्‌ । अतो 
यत्कर्म अकीतिकर मस्वग्य वा भवेत्‌ न तत्समाचरेत्‌, यथोच्यते-- 

अयशः प्राप्यते येन येन चापगति भवेत्‌ । 
स्वर्गाच्च भ्रश्यते येन, न तत्कमं समाचरेत्‌ । 
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न्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पदं न धोरा: 


धैयंधना न्यायपरायणा जना न कदापि प्रच्युता भवन्ति न्याय्या- 
दङ्गीकृतात्‌ स्वकतंव्यात्‌ । आपतन्तु नाम विविधानि प्रलोभनशतानि 
न्याय्यकायंसाधनमार्गे परं सज्जना न स्तोकमपि विचलिता भवन्ति, 
न ते तावद्‌ विरमन्ति यावन्न कार्यस्यान्तं गच्छन्ति । वस्तुतः धीरा 
दृढनिश्चया अचञ्चलाः स्थिरमानसास्तु त एव ये स्वार्थपङ्कपिच्छिले 
विविधाद्भुताकर्षणगतंसहस्रसंकुलेऽपि जीवनाध्वनि संचरमाणा न 
स्तोकमपि प्रविचलन्ति; बहुविधानां मनोविकारहेतुभूतानां लौकिका- 
नन्ददायिनां प्रदार्थानां समक्षमपि नह्ये तेषां घैयंधनानां स्थिराणि 
चेतांसि विकृतिमुपयान्ति, अपि तु ते समस्तानेवैतान्‌ मनोविका रहेतून- 
नायासेनैवापनीय न्याय्यपरमेव कार्य विदधति । यदि जनाः सूक्तिमिमां 
स्मारं स्मारं परमार्थतत्त्वञ्चास्य ध्यायं ध्यायं मनसि स्वार्थफणिफूत्कृति 
भयावहेऽपि, तृष्णाकण्टकाकीणेऽपि लोभगतंशतनिम्नोन्नतेऽपि मार्गे- 
गच्छेयुः तहि न पदानि तेषा विषमीभविष्यन्ति । अङ्गीकृतार्थंसम्पादन- 
स्थिरबुद्धयो धैयंशालिनो मनस्तोषकारिणि सुखे हृदयावसादजनके 
दुःखे चैकरसास्तिष्ठन्ति, न तेषां चित्त चाञ्चल्यं याति, इष्टेऽनिष्टे वा 
वस्तुनि । नेमे धैर्यधनाः सम्पत्तिभिराकृष्यन्ते, न विपत्तिभिरमिभूयप्ते, 
न बन्धुजनस्नेहेनावध्यन्ते, न राज्यसुखलोभेन विकृष्यन्ते, सदैवैकरुपा- 
स्तिष्ठन्ति । सुयंस्ताम्र एवोदेति ता म्रवर्ण एवास्तं याति, न कदापि संसृते 
दीर्घाध्वानमुल्लंघयन्नपिं विकृतिं याति, धैयेधनानां महतां सज्जनामत्ये- 
ताहश एव स्वभावो भवति । नैते धीरास्तावद्‌ विरमन्ति यावत्परम्परा 
प्राप्तमपि शिष्टजनानुमोदितमपि युक्तितः प्रमाणितमपि, कठिनात्‌ 
कठिनमपि कार्य कार्यरूपतां न समानयन्ति, कार्यसाधनमागे मृत्युमपि. 
समीक्ष्य न विभ्यति, न विदधति कार्यविधौ संकल्पान्‌ विकल्पान्‌ 
निश्चयान्‌ उतानिश्चान्‌ संशयान्‌ वा । नापि कार्यंसाधनपरास्ते मानं 
प्रतिष्ठां प्रशंसां वानुचिन्तयन्ति, नापमान मुपहास्यतामधिक्षेपं वा । 
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सूक्त रस्याः परिपुष्टये रामस्य जीवनमेवारिति निदर्शनम्‌ । घमं -- 
मर्यादासंस्थापनावतारो मर्यादापुरुषोत्तमो भगवान्‌ रामचन्द्रो यदा 
समुपास्यचरणकमलस्य सत्यप्रियस्य पितुइचतुर्दशवर्षाणि यावदधिवनं 
स्थातुमादेशं विमातृमुखारविन्दाच्छू तवान्‌ तदास्य मुखारविन्दस्योपरिः 
नेषदपि वैवर्ण्यं मालिन्यं वा विलोकयितृविलोचनपथमवातरत्‌। स 
पितुरादेशश्रवणसमकालमेव सर्व॑सुखसाधनीभूतं राज्यसौभाग्यं तृणव- 
त्परित्यज्य स्मितविकसितवदनकमलो युवराजोचितकोशेयवस्त्राण 
सुवर्णं स्वणेमुकुटञ्चापहाय त्वरित कौपीनं जटाभारञ्च विश्राणो 
महता हर्षेणाविष्टो वनगमनोन्मुखो भूत्वा तादशं निदर्शनमुपस्थापित- 
वानु यस्योपमा मानवजातीतिहासे नोपलभ्यते । पुनरपि परमप्रियेण- 
श्रद्धालुना भरतेन राज्यग्रहणाय प्रथितोऽपि न्याय्यात्‌ पथः पदमपिः 
न विचलितोऽभवत्‌ । प्रमृतिषु सीताचारित्र्यमधिकृत्य प्रचलन्ती जन- 
श्रू तिमाकण्ये लोकाराधनमेव जीवनस्य परमं लक्ष्यं मन्यमानो धीरा- 
mi: ईप्सितार्थं स्थिरमानसो भगवान्‌ रामः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं- 
प्रेयसीं सीतादेवी हिख्नव्याघादिभयावहजीवसंकुले निर्जनवने गर्भभारा- 
लासामपि सर्वेयैव नाथवतीमपि अनाथवतीमिव परित्यजन्‌ न विषाद- 
माययौ । समृद्ध साम्राज्यं ब्राह्मणसाद्‌ विधायापि तद्दक्षिणानिमित्ता- 
यात्मानं चाण्डालहस्ते साम्राज्ञी सपुत्रां प्रियां पत्नीञ्च विक्रयता 
तत्सेवां giar महाराजेन हरिश्चन्द्रेण अविचलितमनसा न्याय्यपथा- 
नुसरणस्य याहशं निदर्शंनमुपस्थापितं न ताहृगुपलभ्यते क्वचिन्मान 
वेतिवृत्ते । 
आस्तां तावन्महारुपुषाणामेतेषां विस्मृतिगर्भज्भता एषा वार्ता, सर्वे 
वयं जानीमो हिन्दुकुलकमलदिवाकरं वीरत्वावतारं धैयंघुरीणं प्रताप- 


- शालिन राणाप्रतापमहोदयं भारतीयसंस्कृतिसंरक्षकं शौयेशालिनं 


शिवराजं वा, कि कि न कृतं शत्रुभिरेतौ पराजेतु राज्यसम्मानसम्प- 
दादिभि विलोभयितु हिन्दुसंस्कृतिसभ्यताधर्मोद्वरणपथः प्रविचालयि- 
तु ञ्च, परमेतौ न्याय्याद्‌ धर्मादनपेतात्‌ पथः स्तोकमपि न विचलिता 
वभूताम। दिशानया परीक्ष्यमाणा सूक्ति रिय' वस्तुतो लोभमोहमा-- 
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-यामात्सयंस्वार्थपङ्पूर्ण मानवजीवनाध्वनि सञ्चरमाणस्य मत्येस्य 
-कृते परमोपयो गिनीति, नात्र सन्देहलवोध्पीति । 


४१ 
वारभूषणं भूषणम्‌ 


सर्वे एवाभिलषन्ति भूषणम्‌, येन विभूषितास्ते समादरं समाण्तुयुः। 
“परं वस्तुतः किमस्ति भूषणमिति सर्वे नावगछन्ति, केचित्‌ स्वर्णेनि- 
“मितानि केप्रूरकुण्डलादीन्येवाभूषणानि मन्यन्ते, केचित्तु सुन्दराणि 
-वस्त्राण्पेव शरोरशाभाक़ारोणि भूबणान्यवबारयन्ति अन्ये धनवल- 
भेव मनुष्याणां सर्वसुखकरत्वादाभूषणं मत्वा धनोपाजंनाय सततं 
'प्रयत्नशोला इश्यन्ते, अन्ये विद्यावलमेव परमं भूषणं मन्यमाना अह- 
दिवं तदुपार्जनाय प्रयतमाना अवलोक्यम्ते, अपरे तु शारीरिक सौन्दर्य 
मेवाभूषणं गणयन्ति अतस्ते सौन्दर्यंसाधनीभूतानि विविधानि aeg- 
'जातानि dya तदूपयोगेन शरीरशोभा वर्धयन्ति । परं नैतत्‌ सर्व 
भूषणं, भुषणन्तु एका वागेव । वाग्भुषणेनेव विभूषिता विद्वांस आदरा 
-स्पदं भवन्ति । वाग्भूबणमन्तरेण विद्याविभूषिता भूत्वापि नैव जनाः 
समादरास्पदं भवन्ति । स्त्रेमयान्‌ केपुरान्‌ धारयन्तः चन्द्रोज्ञ्वलान्‌ 
हारान्‌ परिदधाना अपि घनिनो न विद्वत्समाजे वाग्भूषणं विना विरा- 
जन्ते । एवमेव सुरभितजलस्नानेन अतुलेपनेन कुसुमं रलंकृतमूर्धजैः सुव 
-सत्रेशचापि समलंकृता सोन्दरयंशा लिनो5पि य्‌ वानः वाग्भूषणमन्तरेण नहि 
ada आद्रियन्ते । यतो हि नैतानि वस्तूनि शोभाकारीणि, शोभाकरि 
त्वेक वाग्भूषणमेव । वाणी एवैका जनं समलंकरोति यद्यस्ति सा 
. “परिनिष्ठिता सुपरिष्कृता संस्कारयुक्ता दोषविवजिता सुस्पष्ट 
समुच्चारिता । 
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वस्तुतो वाणी तु सर्वेष्वेव प्राणिषु भवत्येव, परं नह्ां ताहशो 
सामान्यवाणी भूषणपदार्हा भवति । सैव वाणी भूषणाख्ययाख्यायते 
भया च भवति संस्कारविशिष्टा सुसंस्कृता च, अतो विदुषां विद्यावतां 
सञ्जनानामेव वाणी एताहशी जायते । भाषणेनैव विदुषां मूढानाञ्च 
भेद: प्रत्यक्षी क्रियते, यावद्‌ विद्वान्‌ मूढो वा न भासते को भेदः स्याद 
हयोरनयो: । काकानां कोकिलानाञ्च भवति भेदकं भाषणमेव | अतः 
mata वाकुप्रयोगेणैव सज्जनदुर्जनयो मंध्ये भेदोऽवधाय्यंते, 
-यथोच्यते “मूढोऽपि शोभते तावद्‌ यावत्‌ किञ्चिन्न भासते ।” 
एवं निश्चीयते यद्‌ भूषणपदाहया वाण्यावद्यमेव संस्कारसमन्वि- 
तया भवितव्यम। परं संस्कृतापि वाणी माधुय्येण सत्येन च विना न 
भजते विभूषणाख्याम्‌, यया वाचा न साध्यते परस्योपकृतिः परस्य 
-हृदयानन्दो वा न सा भवति भूषणपदार्हा “अत एवोच्यते सत्यं प्रिय- 
"हितं वचः ।” सूनृतवाक्प्रयोगेण न केवलं मनुजा पशुपक्षिणोऽपि वश- 
जा: भवन्ति, सवं एव तस्य सुहृदो जायन्ते। शत्रवोऽपि दुर्जना अपि 
-बशमानीयन्ते प्रियवचसा । अत एवाह नीतिनिष्णातो भतृ हरिः 
-वाग्भूषणं भूषणम्‌ इति । 


४२ 


दीपमालिका 


देशेऽस्मिन्‌ प्रचलितेषु सर्वेषु सर्वसु दीपमालिका दीपपव वा सर्वो- 
त्कृष्टं महत्त्वमातनोति। दीपमालिकोत्सवोऽयं प्रतिवर्ष कातिककृष्णा- 
"मायां महता हर्षेण मान्यते । यतो ह्य त्सवदिने5स्मिन्‌ रात्रौ सर्वत्र 
-गृहाम्यन्तरे गृहद्वारि च पङ्‌ क्तिवद्धा अविरलाः दोपमाला: प्रज्वाल्यन्ते, 
-अत एवोत्सवोऽयं दीपमालिकेत्याल्यया विख्यातिमाजगाम। भारत 
वर्षस्य विविधेषु प्रदेशेषु सवंत्र विशिष्टसमारोहेणामाच्यते च । 
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उत्सवस्यास्य विषये किम्बदन्तीयं प्रचलिता वतंते यदस्मिन्नेव 
दिवसे मर्यादापुरुषोत्तमो भगवानु रामचन्द्रः रावणादिरक्षांसि निहत्य 
सीतादेव्या सह अयोध्यां प्रत्यागतः, तद्दर्शनोपजातह॒षँ रतिप्रसन्नहृदयै- 
रयोध्यावासिभिः प्रमुदितैः सम्माजितग्ृहराजमार्गरथ्यादिभिः सुवस्त्रा- 
लंकारधारिमि जनैः स्थाने स्थाने सर्वत्र पंक्तिवद्धाः सघना दीपमाला; 
प्रज्ञ्वालिताः। विप्रबालयाचकेभ्यश्च विविधानि पक्वान्नानि मिष्ठा- 
न्नानि च प्रदत्तानि, नृत्यगीतादीनि च कृतानि । तद्दिनादारभ्य 
देशेस्मिऽन्न्‌, त्सवस्यास्य प्रचारोऽभवत्‌ । एतदतिरिक्त' दीपमालिकाया 
अन्यदपि आध्यात्मिक स्वरूपमभिधीयते शास्त्रज्ञ जनैः, यद्‌ यदा 
रावणरूपं मानवहूत्स्थं पापानाचारपाखण्डादिकमवधूय रामरुपो धर्मः 
सानवमानसमन्दिरं प्रविशति तदा मानवानां स्वान्तःकरणरूपाणि 
दीपकानि प्रज्ज्वलम्ति, तत्प्रकाशेन अज्ञानान्धकारो नश्यति, फलतः 
साधवः स्वेष्टिसाघनपरा भवन्तीति । 
उत्सवस्यास्य दिवसे रात्रिकाले प्रायः मृण्मयी लक्ष्मीमृति च जनाः 
पूजयन्ति । दीपप्रज्ञ्वालनादनन्तरं, यदा वालका बालिकाइ्च प्रतिः 
गृहं मिष्ठाम्नादिदानपराः क्रीडापरा नृत्यगीतादिनिरता भवन्ति 
तदा वयस्का वृद्धाश्च जना महत्या श्रद्धया लक्ष्मीपूजन कुर्वन्त | एत- 
द्विषयेऽपि जनश्च, तिरेका श्रूयते, यदस्मिन्ने व दिने लक्ष्मी: या चासीद्‌ 
विविधविवुैः विवुधस्त्रीभिशच साक बन्दीकृता बलिना बलिना वन्धना 
गारे वामनरूपधारिणा हरिणा मोचिता । एवं बन्धनान्मुक्ता लक्ष्मी- 
रस्माकं गृहे एव समाविशतु नान्यत्र गच्छतु एतदर्थमेव जनै लंक्ष्मो पूजनं 
क्रियते । 
यद्यप्युत्सवोऽयं महता समारोहेण सर्वजातिभिः agi विधीयते 
तथापि विशेषतो वैश्यानामेवायमुत्सवः कथ्यते । अद्यैव व्यापारिणो 
वैश्य नुतनामायव्ययवाहिकामारभन्ते तथा च वेश्यानां वर्षाकाले- 
निरुद्ध' वाणिज्यमस्मादेव दिवसात्पुनरारभ्यते | 
उत्सवस्यास्य लाभहशा सन्त्यनेके लाभाः । उत्सवोऽय' रामचरित- 
स्यादश स्मारयति, ग्रहरथ्यादीनां मलापनयनेन सहैव लोकहृदयगतं 
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दुःखं खेदं पारस्परिकं मनोमालिन्यञ्चापनयति। वर्षेतु जातानामने- 
करोगाणां कीटाणवो मशकादयइच प्रज्ज्वालितदीपज्योतिषा विन- 
इयन्ति । स्वच्छे प्रकाशमये गृहे लक्ष्मी: स्वयमेवायाति, येन जनाः 
सम्पन्नाः Ghana जायन्ते । 

अस्मिन्‌ दिने जना यतक्रीडामपि कुर्वन्ति, यद्यपि नास्ति कुत्रापि 
विधानमस्य दुष्कमंणः, अस्तीदं सवंत्रैव निन्द्यम्‌, परं दुनिवार्योऽयं 
दोषो जनानाम्‌ । वस्तुतः कलङ्कोऽयमस्योत्सवस्य । येन केनापि प्रकारेण 
दोषोऽयमवश्यं दूरीकरणीयोऽस्माभिरिति । 


४३ 
सम सुप्रियं पुस्तकम्‌ (गीता) 


श्रीमद्‌भगवद्गीताऽस्ति मम सुप्रियं पुस्तकम्‌ । महाभारतमूला 
गीतेयं दीपस्तम्भ इव समस्तं भवनमण्डलं प्रकाशयति । परं किमस्ति 
गोताया वास्तविक स्वरूपं कश्चास्याः प्रतिपाद्यो विषय इति मीमांसा- 
यामित्येव तावत्‌ संक्षेपतोऽवधा रणीयम्‌, यन्महाभारतीययुद्भक्षेत्रे सेनयो- 
रुभयो मंध्ये समवस्थितयो वासुदेवाजु जनयोः सम्वादव्याजेन सांसारिक- 
संघर्षमयस्य मानवजीवनस्य क्षेत्रे दुःखत्रयस्यामिघाताय सत त मुद्योग- 
परं प्रत्येकमानवमुद्दश्यैव सर्वजनहिताय महाकारुणिकेन भगवता 
श्रीकृष्णेन समुपदिष्टस्य कतेव्यपथस्योपदेश एव गीताया: परमोऽभि- 
प्रायः । नह्यत्र कस्यापि घर्मविशेषस्य सम्प्रदायस्य वा प्रतिपादनं मण्डनं 
खण्डनं तिरस्कारो वा विधीयते। गीता हि मानवजीवनोपयोगिनः 
सत्कर्मविधानविषयकस्य सार्वजनीनस्य मौलिकसत्यस्य प्रतिपादकं 
शास्त्रम्‌ । अतएव न केवल मार्यंघर्मावलम्बिनामपि तु समस्तभूमण्डल 
निवासिमानवलोकस्य कल्याणविधात्रीयं गीता सार्वकालिकं साव- 
देशिकञ्च महत्त्वमावहति । इयं हि विविधमार्गावलम्मिनां तत्तत्सम्प्र- 
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दायजुषां जनानां घामिकप्रवृत्तीरालोचयन्ती, सत्यं त्रिकालावाधितं 
मौलिकमादर्श प्रदशंयन्ती उपशिक्षयन्ती कमेशास्त्रम, उपवर्णयन्ती 
अनेकविधान्‌ नीतिमार्गान्‌, विनिणेयन्ती च कतेव्याकतंव्यपथमु, मानव- 
लोकं भक्तिज्ञानवैराग्या दिविशिष्टगुणानुपदिशति । यतो हीयं, aia- 
कर्मणां वैज्ञानिकहशावलो चने परीक्षणे च प्रवृत्ता, दुष्टप्रवृत्तीनां हानि- 
कराद्‌ दुष्प्रभावादार्यदेशमार्य जातिञ्च त्रातु प्रवृत्ता सवै शास्त्रमयी सर्व- 
ज्ञानप्रयोजिका धर्ममयी सर्वेतोर्थमयी कल्याणमयी चेयं गीता घर्मशा- 
स्त्राणामपि धमंशास्त्रमस्तीति नात्र सन्देहावसरः--यथोच्यते- 
इभियुक्ते :-- 

तस्माद्‌ धमंमयी गीता सवेज्ञानप्रयोजिका | 

सर्वशास्त्रमयी यस्मात्तस्माद्‌ गीता विशिष्यते ॥ 

गीतागीतं च यज्ज्ञानं तद्‌ विद्ध थासुरसम्मतम्‌ । 

तन्मोघं ara वेदवेदान्तगहितम्‌ ॥ 
उपयु क्ताद्‌ गीताया धामिकवैशिष्ट्चादतिरिक्त तस्या व्यावहारिक 
` स्वरूपमप्यस्ति। भक्तिज्ञानवैराग्यपराङ मुखैः लोकिककर्मासक्तचित्तै। 
सामान्यजनैरस्या व्यवहारपक्ष समाश्रयणीयः । नहि गीता ज्ञानजुषांः 
दार्शनिकानामेव शास्त्रम्‌, भगवद्भक्तिपरायणानामेव भक्तियोगप्रति- 
पादकं शास्त्रम्‌, नापि संसारसागरतितीर्षावतां वैराग्यजुषां तपस्विनां 
योगिनामेव योगशात्रम्‌, अपित्वस्यामनासक्तकमंयोगस्यापि विधानं 
निदिष्टमस्ति। अद्यत्वे तु प्रायः सर्वे एव मन्यन्ते यदस्ति गीता 
कर्त॑व्याकतंव्यज्ञानशास्त्रम्‌ कमेशास्त्रम्‌ । गीतायाः प्रमुखः प्रतिपाद्यो 
विषयोऽयमेवास्ति यन्मानवेन आजीवनं कमं, न केवलं कतंव्यवुद्धया 
एव, अनासक्तत्रुद्धया एव ईश्वरापंणधिया एव.अपितु भक्तिभावनयापि 

विधेयमिति । यथोच्यते गीतायामेवः-- 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचार | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुरुषः ॥। 
कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि gl 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
एव मनासक्तबुद्धया ईश्वरार्पणधिया वा विहितस्य कर्मणो महिमा 
गीतायामसकृद्‌ वर्णितो हश्यते । अनासक्त कमं एव गीतायां यज्ञशब्दे- 
नाख्यातं तत्फलञ्च बहुत्र निदिष्टम्‌। अनासक्त च कमं तदेव यन्न 
कर्मफलबुद्धया क्रियेत कतंव्यबुद्धव कृतं कमं अनासक्तं कर्मं 
तत्रोक्तम्‌, यशफलमुखेन च तत्फलमपि तत्रैव प्रदशितम्‌-- 
कर्मण्पेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोत्राच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक । 
यद्यपि कर्मयोगः स्पष्ट वणितः तत्फलञ्च प्रदर्शितं गीतायां तथापि 
बहवो नाद्याप्यवगच्छन्ति कि कर्म किमकर्म इति। सामान्यतस्तु 
कमणः अकर्मणश्च वास्तविक्रस्वरूपाववोधे कवयो विद्वांसरच श्रान्ता 
एव किमुत वक्तव्यं सामान्यजनानां विषये, तथापि बहुत्र बहुधा च 
तत्र स्पष्टीकृतं वतंते । 
एतदतिरिक्त तत्रास्ति विधानं भक्तियोगस्य ज्ञानयोगस्य चापि। 
कि बहुना तत्सर्वमस्ति गीतायां प्रतिपादितं यदस्ति मानवजीवन- 
सफलयात्रायै परमावश्यकम्‌ इति । 


xy 
महात्मा गान्धिः 


निसगंतोऽहरहः परिवतेनशीले जगतीतले$स्मिन्‌ यदा प्राचीनभार- 
तीयसमुच्चसंस्कृतिभावनानुप्राणितविचाराणां giat भवति, आध्या- 
त्मिकोदात्तभावा जनमानसाद्‌ विलुप्तप्राया भवन्ति, स्वत भयङ कर- 
भौतिकवादस्योत्तरोत्तरं वरीवृध्यमान: प्रसारो जायते, परार्थशाधन- 
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भावनां दूरं नयतः स्वार्थवादस्य घोरभौतिकवादस्य चान्धकारेणोत्त- 
मादर्शवादस्य ज्योतिराच्छादितं भवति, फलतो विश्वेषां मनःसु घोरा- 
शान्ति विवधंते, भोतिकवादस्य प्रवर्धमानप्रभावेण परिवर्तमानमानसा 
विद्रांसो वैज्ञानिकाइच शान्तिसाधनीभूतानि कार्याणि परसाहाय्यसंर- 
क्षणप्रदान्‌ परमोच्चविचारांश्चावधूय जनाहितकराणि विघातकान्य- 
स्त्रशस्त्राणि युद्धोत्साहसम्वर्धकानि नक्तन्दिवमाविष्क्ृत्य अशान्ति- 
विवर्धनायेव प्रयतमाना हृश्यन्ते, तदा विश्‍वकल्याणकामनानुप्राणित- 
मानसा दयापरिप्लावितहृदयाः सहृदयाः केचन Sagar विधातकस्यै- 
तस्य वातावरणस्यापधाताय कृतसंकल्पा भारतभुवमलंकुवेन्ति । 
अत्रोपेत्यैते महानुभावाः स्वविद्याबुद्धिवैभवेन भा रतीयगीतोपनिषदादि- 
ग्रन्थरत्नेषु पौनःपुन्येन विशदीकृतानां तेषामेवोदात्तानां विचाराणां 
नियमानाञ्च, यैः पुरा भारतं शान्तिस्थलमभूत्‌, प्रभूतं प्रचारं विधाय, 
'विश्वकल्याणकामनया स्वामूल्यजीवनान्यपि शंसयारूढानि कृत्वा, 
प्रतिपक्षिजन प्रहितानि असह्यान्यपि क्लेशशतानि प्रसन्नेन चेतसा सह- 
मानाः शात्त्यर्थं प्रयतन्ते, एताहशेष्वेव महानुभावेषु महात्मा गान्धि- 
रप्यासीदेको महानुभावः । योऽहृदिवमुत्पीडकाना मपरराज्यापहारिणां 
'परधनलोलुपानां वैदेशिकानाममानवीयात्याचारपरिपीडितानां क्लेश- 
'शतजर्जेरीक्कतानां दासीकृतानां भारतीयानां स्ववन्धूनां दुनिरीक्ष्यामपि 
दुर्दशा मुदीक्य विदृयमानचेताश्चिन्तयन्ननेकानुपायान्‌ तदुद्धरणाय 
सुधाराय च देशस्य, सत्यस्याहिसायाश्चाश्रयमलभत । प्रचारितञ्चानेन 
'यत््यागमयाचरणादायन्नास्ति शरणं स्वलक्ष्यसिद्धये, स्व राज्यप्राप्तये 
च सत्याग्रहान्दोलनमेवास्ति परमं साधनम्‌। भारतीयजनानामैक्यमे- 
'वास्ति परमं वलमिति । 

महापुरुषोऽयं श्रीगान्धिमहोदयः पोरवन्दरनगरे राज्यसचिवप्रा- 
“सादे जन्म लेभे । शिक्षां समाप्य वाक्कील शिक्षायै भारतीयधामिक- 
'मावनाभावितान्तःकरणया मात्रा निरुद्धोऽपि “नाहं विदेशे मांसम- 
-दिरासेवनं करिष्ये, स्वकीयां जननीमिव वन्दनीया जन्मभुवं न कदापि 
विदेशस्थितोऽपि विस्मरिष्यामि, स्मरिष्यामि च सदैव भारतीयानु 
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प्राणप्रियान्‌ बन्धुजनानिति तत्समक्षं प्रतिज्ञाय विदेशमगच्छत्‌ । ततः 
प्रत्यागतेन श्रीगान्थिमहोदयेन स्व राज्यप्राप्तये समानविचारधा रानुया- 
यिनां शिक्षितानां स्वदेशानुरागिणां जनाना मेका राष्ट्रीयमहासभा 
संस्थापिता । वास्तविकं भारतं ग्रामेष्वेव वसतीत्यालोच्य ग्रामीण- 
जनानां दशां तेषां मन:स्थिति च विज्ञातु स ग्रामाद्ग्रामान्तरं परिभ्रमन्‌ 
तत्रत्यान्‌ नेकसामाजिकदोषानु दूरी कुवन्‌ दीर्घां पदयात्रामकरोत्‌। 
सवर्णजातिपददलितानां तथाकथितानामस्पृश्यानामुद्धाराय तेन 'हरि- 
जनसेवकसंघेति विख्याता एका संस्थापि संस्थापिता । विदेशीया- 
नामर्थवृद्धिकरस्य वस्त्रवाणिज्यस्य विनाशाय स विदेशीयवस्त्रप्रयो- 
गस्य वहिप्कारं खादीप्रचारञ्च कृतवान्‌ । प्रचलितां शिक्षाप्रणालीं 
राष्ट्रीयभावनाघातिनीं मत्वा स वर्धाशिक्षायोजनया नवीनां शिक्षा- 
पद्धतिञ्चाविष्क्ृतवानु । एवं महात्मना तेन अनेकसुधाराः कृता: । 
वस्तुतः अहिंसा सत्यञ्चेति द्वावेव गान्धिवादस्य आघारभूतौ 
सिद्धान्तौ विद्यते । यद्यपि स मानवस्वातत्त्र्यस्य पक्षपाती आसीत्‌ 
तथापि न हिसया, न रक्तपातेन, नाप्यन्यायेन अपि तु सहयोगेन शान्ति- 
सयसाधनेन सत्याग्रहेण सामञ्जस्येन विनाशापेक्षया सत्ताधारिणां 
संरक्षणेन च | & 
इत्त्यं स्वालौकिककार्यकलापैः अनन्यसहशो महापुरुषोऽयं महात्मा 
देशस्य चिरवाड्छितं स्वातन्त्र्यमानीय विविधैः सुधारैः स्ववन्धूनुपक्कत्य 
च दिवं गतः। परं दिवङ्गतोऽय्ययं भारतीयानां जनानामद्यापिं 
मानसमन्दिरेषु विराजमानः सपर्यां लभते नात्र संशयः इति । 


४५४५ 
चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च 


सततं संस रणशीनेऽस्मिन्‌ संसारे परिवर्तनं नाम शाश्वतिको अनिः 
5 है 
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वार्यो वा नियमः, अत एव अत्रत्याः सकलपदार्था: अनेन परिवृत्तिनि- 
यमेनावद्धा: सदैव परिवतंनचक्र भ्रमन्तोऽवलोक्यन्ते । यदा सूर्यचन्द्र- 
समीरणादयोश्पि नैवैकरसाः सदा तिष्ठन्ति तदा का गणना अल्पायुषां 
सानवानां मानवभोग्यपदार्थानां वा । न केवलं तारकामण्डल मपितु 
समस्तं भूमण्डलं सर्व चैतच्चराचरं जगदेव परिवतंनचक्र समावद्ध सत्‌ 
अहरहः परिवतंते । 

कदाचिदाकाशे विभ्राजमानः मध्याह्व ललाटन्तपतामा- 
सादयन्नप्यादित्यो झटित्येव अस्ताचलचुम्विविम्बःसनु निलीयते 
क्वापि । यो ह्ये कदा पूर्णबिम्बश्चन्द्रो मानिनीमानभञ्जको भवति स 
एव कतिषुचिदहस्सु एतावान्‌ क्षीणकायो जायते यदस्य दर्शनमपि दुर्लभ 
भवति । एकदा यो वृक्षः फलपत्रभारनतः सन्‌ सर्वे: फलच्छायाभिला- 
षिभि जंनैरासेव्यते स एव कालान्तरे नीरसो निष्फलश्च भूत्वा 
दहनदेहनयो ग्यत्वमुपयाति | पत्रपुष्पसमन्विता वृक्षमधिरूढ़ा मधुर- 
मध्वास्वादमन्नै मँबुपैः परिचुम्ब्यमाना लता कालान्तरे नीरसा भुवि- 
निपतिता पशुपादनिपीडिता संलक्ष्यते। एकदा सकलमनुजतनुमनः- 
समीरणो भूत्वापि समीरणः कतिपयदिबसावसाने ज्वलनज्वालायमानः 
सकलभुवनं तापयति | 

परिवतननियमस्यास्य प्रभावो मानवजीवने स्फुटं विभाव्यते । 
एकदा यौवनाश्वमारूढः तारुण्यमदमत्तो जनः सकलं जनं तृणाय मन्य- 
मानः कठोरात्‌ कठोरतमान्यपि कार्याणि अनायासेनैव सम्पादयितु- 
-मुद्य ङक्ते स एव कालान्तरे वृद्धत्वमापन्नः पदात्पदमपि गन्तु न प्रभ- 
af, स्वकीयं जीवनमपि येन केनापि प्रकारेण परमुखापेक्षी भूत्वा 
गमयति । एकदा मानवो धनधान्याद्यं श्वयंशाली विविधान्‌ सरसानु 
भोगान्‌ भुञ्जानः अन्यान्‌ दीनजनानपि पालयितु क्षमते स एव 
परिवर्तमानस्थितिप्रभावेण निःस्वतां प्राप्तः यवानां प्रसृतये श्रीमतां 
द्वारमासेवते । 

परिवर्तनस्य नियमेनानेन न केवलं सामान्यजना एव अपि तु महा- 
महिमशालिनोऽपि जनाः प्रभाविता भवन्ति। हिङम्वारिदुधंर्ष राक्षसः 
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वधक्षमः शरीरेणाभिख्ययापि भीमः भीमसेनः विराटस्यावासे दर्वीव्यग्र- 
करो दिवसानत्यवाहयत्‌ । गाण्डीवटङ्कारमात्रत्रस्तारिजनो धनञ्जयो- 
ऽपि वीरविग्रहोऽपि पुमानपि भूत्वा नटीव तस्यैवावासे नतेन शिक्षापरोऽ 
तिष्ठतु । बीरजा बीरजाया बीरजननी भूत्वापि द्रौपदी तत्रैव सैर- 
ik दासीसंज्ञया राजमहिषीं सेवमाना दिनान्यगमयत्‌ । स्वकीये 
` दयादाक्षिण्यादिगुणैः स्वीयरूपसौन्दर्यंसम्पदा सकलस्त्रैणं नमयन्ती 
` दमयन्ती सर्वेदुलंभदिव्यसुखोचितानु दिविजानपि प्रविहाय वीराग्रगण्यं 
सर्ववैभवशालिनं नलं पति प्राप्यापि परिवरतननियमनियमिता समय- 
मासाद्य भर्त्राप्यपवाहिता सती अरण्यादरण्यमाहिण्डमाना व्याध- 
सहृशैरपि तुच्छजनैस्तिरस्क्रियमाणा क्लेशशतानि सहसाना परमदुःखेन 
दिनान्यगमयत्‌ । महाराजो हरिश्चन्द्रो य एकदा याचकाय ब्राह्मणाय 
स्वकीयं वसुधाधिपत्यमपि प्रददौ, अन्यदा स एव चाण्डालनिकेतन- 
मासाद्य शमशानसेवामकरोत्‌ | 
` सन्त्येतोहृशा अनेके हष्टान्ता ये अवश्यम्भाविपरिवतंनस्य अनि- 
arga ततप्रभावञ्च निदिशन्ति । जीवनेऽहरहः नित्यनूतनपरिवर्तेनानि 
हृष्टिपथमायान्ति, कदाचित्सुखं कदाचिच्च दुःखं, कदा चिदाशाप्रकाशः, 
कदाचिन्निराशानिविडान्धकारः, यदि साम्प्रतं सन्तुष्टिः क्षणान्तर एवा, 
सन्तुष्टिः, एकतो यदि साम्प्रतं हर्षध्वनिः, क्षणान्तर एवान्यतः क्रन्दन- 
ध्वनिः श्रू यते । वाह्य यौवनं प्रौढत्वं वृद्धत्वं चेति जीवनपरिवतंनस्येव 
विविधानि रूपाणि। न कोऽपि सर्वदा सुखमेवानुभवति न कोऽपि 
सवेदा दुःखमेव । कदाचित्सुख मा विर्भवति, कदाचिद्‌ दुःखम्‌, दुःखस्या- 
्तर्धाने सुखं, सुखस्यान्तर्धाने दुःखमिति परिवतं'नशीलसंसारस्य नियमः 
यथोक्त कविकुलगुरुणा कालदासेनः-- 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततो वा 
नीचै गंच्छत्युपरि च दशा, चक्रनेमिक्रमेण II 

यदि सुखं दुःखेन नानुगम्येत को नाम सुखाय स्पृहयेत्‌ । यदि 
सुखाशा न भवेतु को नाम दुःखापघाताय यत्तमाचरेत्‌ । सुखस्य वास्त- 
विक स्वरूपन्तु तदैव प्रतिभासते यदा दुःख॑भोगान्तरमेवास्योपलब्धि- 
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भर्वात, यः सवंदैव सुखमनुभवति दुःखं न जानात्येव, न स सुखमपि 


वस्तुतो जानाति, यतः 'सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते, घनान्ध- 
कारेष्विव दीपदर्शनम्‌' | 


सुखदुःखयो नित्यत्वे तु महाननर्थो जायेत । सुखं सुखिनः शाश्वतं 


मन्यमानाः विपथगामिनो भवेयुः, अत्याचारपरायणाश्च स्युः, यतो हि 
दुःखभयभीता एव जनाः सत्कमंसु IA, दुःखस्य नित्यत्वे तु न 
कोऽपि पुष्यकमेसु प्रवृत्ति कुर्यात्‌, यदि सत्कर्मणः फल सुखं न भवेत्‌, 
को नाम सत्कमं कुर्यात्‌ । अतः एतयोरनित्यत्वे एव शान्ति जन्यते | 
सुखस्य दुःखस्य च परिवर्तनमेव श्रे यस्करमिति। 


४६ 
आपदां तरणि dug 


विविधाधिव्याधिवाधिते प्रत्यहं परिवर्तनशीलसुखदुःखदशाधीने 
जगतीतलेऽस्मिन्‌ को नाम जन्मवान्‌ यो न कदापि दुःखाभिभूतो 
जायेत। विधिसांसारिककार्यजालव्यग्रचेतसो जनिजुषोऽप्रे यदा कदा- 
वसरमासाद्य यत्र तत्र छिद्राण्यन्विष्य विभीषणाक्कतयो विपत्तयो निश्चि 
तार्थेविधाताय समुपतिष्ठन्ते एव । न केवलं स्वार्थाय परार्थाय वा 
कार्यपरायणानां मानवानामेवाग्रे अपितु दिव्योचितप रित्राणसाधनोप- 
gemi देवानां स्वच्छन्दविहारिणां खगानां परसेवानिरतानां पशूनां 
भयावहानामपि सिहव्या घ्रादीनां वन्यपशूनां जलान्तर्गतानां जलजीवा- 
नामप्यग्रे समुपतिष्ठन्ते एव। परं को नामोपाय आपदामासां 
विघातायेति विचारे साधवो धैयंमेव परमं विपदुद्धरणक्षमं साधनं 
निदिशन्ति। दुःखोदधिनिमग्नानां समुद्धरणाय केवलं dafad- 
म्बतमेव तरणिः, घैय॑मेव शरणं नान्यत्‌ । यद्येवं विपत्तयो नियता 
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अवद्यम्भाविन्यस्तहि धैयंत रण्यवलम्वनमेव श्रेय: । अनेनैव विपद्‌- 
विधातो विधातव्य । 

प्रवलैः परपीडकैः धृतात्याचारविग्रहै मंदोन्मत्तै Fà: पिशिताशनैः 
राक्षसै रुद्वेजितानां पराजितानां स्त्र्गाद्‌ वहिष्कृतानां गिरिगुहाश्चितानां 
देवानाम्‌, प्रवलशक्तिमद्धि: शत्रभि रपनीतपुत्रकलत्रराज्यवैभवादीनां 
वने निरुद्देश्यमितस्ततः परिश्रमतां नृपतीनाम्‌, परिस्थितिवशाद्‌ दुर्व्य- 
सनवशाद्वा स्वप्रियवर्म: परित्यक्तानां दुर्जनैः परिहृतानाम्वा वियोगिनी- 
नामवलनाम्‌, कारणवशाद्‌ मरणाद्वा पितृविहीनानामनाथानामना- 
श्रितानां वालानाम्‌, अकस्माद्‌ व्याधपाशवद्धानां जीवनाय विचेष्टमा- 
नानां पक्षिणां पश्रुनाञ्च विपदुद्धरणक्षमं संरक्षकं केवलं धैर्यमेव शरणं, 
न तेषां धनं, न बुद्धिः, न विद्या, न बलं नाप्यन्ये दयादाक्षिण्यादिगुणा 
वा तद्रक्षणक्षमा भवन्ति । धैर्यमेवैताइग्‌ वलं येन दुःसाध्यमपि आशा- 
तीतमपि कार्य मनायासेनैव साध्यते, यदाश्रयेण वन्धनग्रस्ता विमुक्ताः, 
पराजिता विजयिनो, प्रियजनविमुक्तास्तत्सहयो गिनो, भ्रष्ट्सिहासनाः 
सिंहासनारूढाः, हृतरत्रीकाः, सस्त्रीकाः, पाशवद्धा विमुक्ताश्च भवन्ति 
न किमध्प्रेताइशं दुष्करं कार्य यन्न सम्पद्येत घैरयेण | धैर्येवतां व्यव- 
सायिनां न किमप्यसाध्यं भवतीह लोके । यथोच्यतेः-- 

“अप्राप्यं नाम नेहास्ति घीरस्य व्यवसायिनः" 

यदि भयावहजलजीवसहु्तसङ कुलेऽगाधसागरे, निशीथकाले, ag- 
सूल्यवस्तुभि यात्रिभिश्च परिपूर्ण स मुद्रमध्यगं स्वकीयं पोतं, सवे दिरम्यः 
समुदुभूतैः भयङ्करैः झञ्झावातै रकालोत्त्थिते रितस्ततः परिवतं- 
मानं क्षणादधः क्षणाच्चोपरि नीयमानं, यात्रिणशच विनाशोन्मुखपोत- 
दशां दर्श दर्श भयाक्रान्तमानसान्‌ गृहसुतदारादिकं स्मरतः, रोरुद्य- 
मानान्‌ कांदिचदु विसंज्ञान कांर्चिद्धस्तपादादिकमितस्ततो विक्षिपतः, 
कांश्चिज्जीवनाशया विचेष्टमानानु, कांर्चित्सवेथैव नि राशीभूय स्वेष्ट- 
देवस्मरणपरान्‌ दुनिरीक्ष्यदुर्दशामिभूतांश्च, कश्चित्पोतपतिः पश्यति, 
कि कुर्यात्‌, कस्य शरणं गच्छेत्‌, क॑ सहायकमुपेयात्‌ ? इदानीं केवलं 
धैयंमेव तच्छरणं, न बलं नापि विद्याबुद्धयादिकम्‌ । स्थितावस्यां स 
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स्वयं धैयेतरणिमारूढ: सन्‌ येन केनापि विधिना पोतं स्थिरीकुवनु 
यात्रिणइचाइवासयन्‌ शनैरापत्कालं विगमयन्‌ प्रशान्ते च झज्झावातवेगे 
यात्रिणाञ्च कोलाहले स पोतं पारं नयति । यदेताहशि विपत्तिकाले 
स नाश्रयेत्‌ घैयंतर्राण समुद्रमध्य एव यात्रिभिः सह विपद्येत। 
अतएवोच्यते:--“त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले, घैर्यात्कदा चि त्स्थिति- 
साप्नुयात्सः” । धैर्यधना हि सुखेन स्वा भीष्टका यंस्यान्त गच्छन्ति अन्ये 
fga विषीदन्ति। धैयंशालिनमेव क्षमादमास्तेयशौचाचारदा- 
क्षिण्यादयो गुणा: समुपयान्ति, अतो धैर्यमेव सवंगुणानां निदानं, 
सवेसम्पदां मूलं, विपद्वारिधीनां पोतः, ने राश्यपयोधिपयःपतितानां 
तरणिः, नीतिविशारदानां नीतिः, समरसागरोत्तितीर्षावतां युध्यमा- 
नानां पराक्रमशालिनां वीराणां परमोत्साहः, दारिद्रथजिहीर्षावतां 
व्यवसायसरणिः, रोगिणां परमौषधम्‌, शोकातुराणामाशवासनम्‌ । 
तस्मात्सवेथा समीचीनमिदं वचनम्‌-आपदां तरणि धॅयंमिति । 


४७ 


कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते 


रस्यत आस्वाद्यत इति व्युत्पत्त्या आस्वाद्यमानो निवृ त्तिघन दिचत्त- 
वृत्तिविशेषः रसपदार्थः । यथा सुमनसो जनाः परमास्वाद्यनानाव्य- 


ङ्जनसुसंस्कृतमन्न मुपभुञ्जाना स्तदधिगतान्नैकविधान्‌ रसानास्वाद- 


यन्तो हुर्षादीनधिगच्छन्ति, तथैव रङ्गशालायां नाट्यकल।निष्णातंः 
रसानुक्लवेषधारकेः कुशले नंटे रभिनीयमानान्वागङ्गसत्त्वोपेतान्‌ 
रतिहासशोकक्रोधोत्साहादीच्‌ स्थायिभावाननुप्रेक्षमाणाः सहृदयाः 
सरसाः सुमनसो जना व्यञ्जनवृत्त्या साधारणीकरणेन हास्यकरुणा- 
दीनात्मवासनयानुभवन्ति । एवमात्मान्तः करणै रनुभूयमानाः सहृदयैः 
सवासनेः सम्ये नवविधाः श्वुङ्गारकरुणादयोऽलङ्कारशास्त्रा भिज्चैः 
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सूरिभिः परिनिष्ठिताः रसाः भवन्ति। एतै रनिवेचनीये रलौकिकै 
नेवविधैः रसतामा नीतानि विविधै रुत्तमोत्तमभावै रसानुभावितानि 
रीतिगुणालङ्कारैरलङ कृतानि काव्यानि सरसजनचेतोहराणि 
प्रशस्यानि, यशोऽर्थकराणि लोकव्यवहारज्ञानप्रदानि शिवेतरक्ष- 
तिकराणि परनिवृत्तिदायीनि कान्तासम्मितोपदेशसम्वलितानि च 
जायन्ते । 

एवमात्मानन्दात्मकास्वादरूपो वेद्यान्तरशून्यः आस्वाद्यरूपो वा 
रसोपलम्भो भवतोति कथमिति जिज्ञायामित्युक्त नाव्यशास्त्रकारेण 
“विभावानुभावसळ्चा रिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति ' वस्तुतो लोके रत्या- 
दीनां स्थायिभावानां यानि सन्ति कारणानि कार्याणि अथ च सहका- 
रिकारणानि तान्येव चेन्नाट्यक्राव्यनिवद्धानि विभावानुभावसञ्चारी- 
त्यभिख्ययाख्यायन्ते । एतैरेव विभावाद्यै रभिव्यक्तः स्थायीभावः स्मृतः 
रस इति । परं रसास्वादोऽयं जायते नैसगिकवासनावासितान्तःकर्‌- 
णानामेवं सरसहृदयानान्तान्येषां सामान्यजनानाम्‌ । यथोक्तं धर्म 
दत्तेन:-- 

सवासनानां सम्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 
निर्वासनास्तु रङ्गान्तःकाष्ठकुड्याइमसञ्निभाः ॥ 

एवं विभावाद्यैः साधारणीक रणम हिम्नाभिव्यक्तं षु नवविघेषु रसेषु को 
नाम रसः मूर्धाभिषिक्तः रसराजः सर्वरसानामङ्गी रस इति जिज्ञासा- 
यामभिहितं घुतकरुणविग्रहेण महाकविभवभूतिनाः- 

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 

भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतंवुदुबुद्त रङ्गमयानु विकारान्‌ 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 

वस्तुतः एकः प्रमुखः करुण एव रसः, सर्वेषा मन्येषां रसानामा- 
घारभूमिः करुणरस एव प्रकृति: अन्ये रसास्तस्य विकृतयः । यथा 
अम्भ एव प्रकृति: आवतंवुद्वदतरज्भादयस्तु विकृतयः, तथैव एक एव 
करुणरसः प्रकृति: अन्ये श्रङ्गारवीरादयः रसाः विकृतयः निमित्तभेदे- 
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नेवेता विकृतयो जायन्ते। करुणरस एव रूपान्तरितः सन्‌ Tg 
वीरादिरसरूपे विपरिणमते, अतः सर्वरसानामात्मस्थानीयोऽयं करुण- 
रसः, नात्र संशयः । 

भवभूतिरचिते उत्तररामचरिताख्यनाटके करुणरसस्य पूर्णपाको 
इश्यते। प्रथमाङ्क एत्र चित्रदशंनादेव स्वातीतजीवनवृत्तस्मरणेन 
विकलतामुपगतौ सीतारामौ विनिःइवस्य 'ते हि नो दिवसा गताः' इति 
व्याहरन्तौ पाठकानां दर्शकानाञ्च मनःसु कारुष्यं जनयतः | तदनु 
गर्भेभरालसां निरपराधिनीं प्राणपणेनापि पतिपरायणां सीतां लोका- 
राधनजीवनः रामो लोकापवादभयेन प्रवञचनया हिस्नकजीवसङ कुले 
घोरे शून्ये कान्तारे परित्यजति, अथ चात्र यदा करुणमूतिरथवा 
विग्रहवती विरहुव्यथेव जानकी वनमम्येति, तदा कस्य न सचेतसो 
मनः करुणापगानिमग्नं भवेत्‌ । 

वस्तुतः करुणरसस्य जनमानसप्रमथनक्षमं स्वरूपं तृतीयाङ्के QAT- 
नुभूयते । वासन्त्या रामं प्रति कथनमिदं कोहक्‌ करुणाजनक विभा- 
व्यते: 

अयि कठोर ! यशः किल ते प्रियं 
किमयशो ननु घोरमतः परम्‌। 
किमभवद्‌ं विपिने हरिणीहशः 
कथय नाथ कथं वत मन्यसे॥ 
. सीताविवासानन्तरं लोकाराधनपरस्य यशःप्रियस्य प्रिया वियुक्तस्य 
रामस्य केन प्रकारेण हृदयोद्गारमभिव्यन क्ति सकरुणो भवभूति रित्यपि 

तत्रैव इष्टव्यम्‌ । करुणपरीतस्य रामस्य “हा हा देवि स्फुटति हृदयं 
ध्वंसते देहवन्ध:” “विष्वङ्‌ मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि” 
इत्यादीनि वचनानि श्रावं श्रावं न केवलं सचेतनप्राणिन एव वत्रस्यापि 
हृदयं दलति, नापि सचेतना एवाश्रूणि मुञ्चन्ति ग्रावापि रोदिति । 
वस्तुतः भवभूतेः करुणरसः गम्भीरो मार्मिकश्चास्ति, एतस्य पूर्णतः 
परिपाके तस्य भावप्रवणता प्रतिपदं मुखरी भवति । केवलं भवभूतेरेव 
करुणरसस्येहशः प्रभावः येन जडा अपि चैतन्य मभजन्त “जडानामपि 
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चेतन्यं भवभूतेरभूद्‌ गिरा”। नेयमत्युक्तिः यद्‌ याहशी करुणाया 


गम्भीरता तीव्रता ममंस्पशिता वा हृश्यते उत्तररामचरितनाटके 
ताहशी अन्यत्र संस्कृतसाहित्ये नोपलभ्यते, अत एवोच्यते “उत्तरे- 
रामचरिते भवभूति विशिष्यते ।” 

वस्तुतः _ करुणरसाभिव्यञ्जने भवभुतिः सवनिव रससिद्धान्‌ 
कालिदासादीनपि महाकवीनतिशेते, अत एवाह कश्चितुः- 

कवयः कालिदासाद्याः भवभूति मंहाकविः 

यद्यपि भवभूतिकवित्वे ते सवे एव काव्योचिता गुणा उपलभ्यन्ते ये 
अपेक्ष्यन्ते उत्तमकोटिकक्ाव्यस्य कृते, तथापि करुणरसकारणादेवायं 
महाकवीनामपि प्रशंसाभाजनम्‌ । सत्यमिदं यत्सरस्वती वाग्वश्येव 
भवभूति मनुयाति इति । 


४८ 


कः परः प्रियवादिनाम्‌ 


मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कार्याणि ada: । 

उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षाः मित्रोदासीनशत्रवः ॥ 
इत्यु क्तिदिशा भिज्ञायते यदिह विविधाचारविचारचरचिते जगतीतले 
सवेषामेव जनिजुषां, भवतु नाम कोऽप्येषु वनस्थः केवलमात्मज्ञाना- 
भ्यासनिरतमानसो विगतान्यकार्यो ब्रह्मसमाधिविहिताभियोगो योगी 
मुनि वा, मित्रोदासीनशत्रुरूपं पक्षत्रयं भवति । यदा संसारत्यागिनां 
वनवासिनां समाधिसाधनासक्तचित्तानां योगिनां सन्यासिनां साधूना- 


मपि भवन्ति केचन सुहृदः, केचन उदासीना: केचन शत्रवश्च तदा का | 


कथा Seat षटूषितान्तःकरणानां स्वार्थसाधनपराणां परकार्येविघात- 
ami संसारिणां सामान्यजनानाम्‌। न कोऽप्येताहशोऽभिलक्ष्यते 


पुण्यात्मा पुण्यशीलः पुतभावनाभावितान्तःकरणो जनो, यस्य सर्व एव ` 
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सुहृदो भवेयुः, यस्मिन्‌ सर्वे एव स्निल्य युः, यं सर्व एवोपकुयु :, येन सर्वे 
एवं सहानुभूति कुयुः, यश्च स्यात्‌ सर्वेषामेव श्रद्धास्पदम्‌ । परं 
परमात्मनः परमोक्क्ृष्टसृष्टौ नह्येताहशोऽपि जनो दुर्लभः, स चास्ति 
प्रियवादी । यश्च सदैव स्वकीयामन्दानन्ददायिवचनामृतेनाखिलजन- 
सन्ताप मपनयति, शत्रूनपि उदासोनानपि च प्रियया गिरा सन्तर्पयति, 
शत्रृणां कट्क्तीरप्युपेक्ष्य प्रियवचसा तानादरति, प्रियमधुरवचो भिरुदा- 
सोनानपि वशोकरो ति, स्वयञ्च निविशङ्कुः प्रसन्नवदनश्च तिष्ठति | 
यद्यपि afg सर्वं सर्वस्य प्रियं भवतीति कथ्यते लोकंस्तथापि 
सोऽत्रश्यमेव सर्वप्रियो भविष्यति, यः सर्वकालं प्रियवंदस्तिष्ठति, शत्रून्‌ 
प्रत्यपि नहि कट्वाक्यं प्रयुङ क्त, उदासीनानपि नोपेक्षते अपितु सर्व- 
षामेव मानसं सूनृतवचोमिरमन्दानन्दवारिधौ निमज्जयति, समाकर्षति 
न्च तच्चेतांसि, नतेयति च तद्यृदयानि । यश्चास्ति सर्वदैव प्रियभाष- 
णायैव कृतसंकल्पः । 


एवम्भूतस्य प्रियवादिनोऽवश्यमेव न कोऽपि परोऽत्रशिष्यते अपितु 
सर्वे एव तस्य मित्रत्वमुपयान्ति, शत्रवो मित्रायन्ते, दुर्जनाः सुजना- 
aa, विरोधिनः स्वजनायन्ते च। यदा परभृतः स्फुटार्थहीनेनापि 
केवलस्फोटात्मकेनापि प्रियमधुरध्वनिना धीमतामपि विरागिणामपि 
च चेतांसि वशोकुर्वन्ति तदा ज्ञानवतः प्रियमाषणपरस्य प्रियवादिनः 
प्रियवचनं कस्य न प्रियं स्यात्‌ । वस्तुतः प्रियं वचः सवंदैवाशान्तस्व- 
“भावस्यापि क्रोधान्धस्यापि च झटिति नितान्तमन्तः शान्तिं जनयति, 
'नितान्तचिन्ताक्रान्तचित्तस्यापि जनस्यावसादं व्यपनयति च। नहि 
'किमप्यप्राप्यं भवति प्रियवादिनः, नात्र संशयः । 


परमेतस्मादु विपरीतं यश्च भवति अप्रियवादी तस्य सुहृदोऽपि 
शत्रवः, सुजना अपि दुर्जना भवन्ति । सहायका अपि तं परित्यजन्ति 
“पारिवारिकजना अपि न तस्मिनु स्निह्यन्ति | कटवाक्यप्रहारेण महा- 
ननर्थो जायते । कोमलं हृदयन्तु परुषवचनेन विद्ध सदर यावज्जीवं 
-सत्रणं तिष्ठति, यथोच्यते नोतिकारेण:-- 
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छिन्नं रोहति खड्गेन शरै विद्धञ्च रोहति। 
वचो दुरुक्त वीभत्सं वाक्क्षतं न प्ररोहति॥ 
वस्तुतः यो विमूढोऽप्रियं वचो ब्रते, तद्‌ वचो न भवति अपि तु तद्‌ 
विषमेव भवति । सत्यमपि यदप्रियं भवेत्‌ तदपि न वाच्यं, सर्वदैव 
प्रियं ब्रूयात्‌, परं न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । प्रियवचनप्रयोगादन्यन्नास्ति 
प्रियकरं नृणाम्‌ । वचः प्रभावोऽपरिहेयो भवति, सौन्दर्यं धनादिकं वा 
न कोऽपि जनस्य प्रथमपरिचये पश्यति, पश्यति तु प्रथमं वाग्व्यवहार 
मेव तद्वचनक्रममेव च । अतः वाक्यभ्रयोगे gada सावधानैरस्माभि 
भवितव्यम्‌, अप्रियन्तु वचो विस्मृत्यापि न प्रयोक्तव्यम्‌, स्मरणीय- 
ऊचैदूविषये नीतिकृद्चनमिदम्‌ः- 
वाङ माधुर्यान्नान्यदस्ति प्रियत्वं वाक्पारुष्याच्चोपकारोऽपि नेष्टः | 
कि तद्द्रव्यं कोकिलेनोपनीतं को वा लोके KATA: ॥ 


४९ 
विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः 


मनोविकारकारिवहुविधवस्तुसमूहा श्रये संसारेऽस्मिन्नवलोक्यन्तेऽ- 
नेकेऽसंख्येया धैर्यापसारिणो विकारहेतवः परमत्र तेषु केचिदेव ते 
निदिव्यन्ते ये बहुधा बहुत्र च नीतिविद्धि रन्यै रपि विज्ञजनै रभिहिताः। 
एतदर्थमत्र प्रथमं नीतिविदां विदुषां लोकानुभवशीलानां जनाना 
मुक्तयोऽध्येतव्याः; ताभिश्च चेतोविकारहेतूनामप्रतिमप्रभावोऽव- 
गन्तव्यः : 

“उपनिषदः परिपीताः गीतापि हन्त श्रूतिपथं नीता। 
तदपि न सा विधुवदना, मानससदनाद्‌ वहि र्याति ॥ 
कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः। कामो वामो मनुष्याणाम्‌ । अपारे 
खलु संसारे सारं सारङ्गलोचनाः। क॑ स्त्रीकृता न विषयाः परिपीड- 
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यन्ति । स्त्रीभिःकस्य न खण्डितं भुवि मनः। कं न वशीकुरुते भुवि 
रामा । 
वेधा द्वेधा भ्रमं चक्र, कान्तासु कनकेषु च। 
तासु तेष च नासक्तः साक्षाद्‌ भर्गो नराकृतिः ॥ 
उद्वृतै रेते वंचनै विज्ञायते यतु कामः कान्ता काञ्चनञ्चैतानि 
त्रीण्येव धैयंविध्वंसकेयु विकरा रहेतुयु ुर्धन्यतमानि, यद्यपि सन्ति यशः 
मृत्यु: दुखं विपत्तयः एतान्यपि विकारहेतुभूतानि । एषां समक्ष मुपेत्य 
येषां चेतांसि न विक्रयामुपयान्ति त एव वस्तुतो धीराः न तुते, ये 
मनो विकारहेतुभूतासंस्येयपदार्थाश्चयं संसारं प्रविहाय किमपि जनस- 
ञ्चाररहितं निर्जनं वनमध्युष्य तपश्चरन्तो दिनानि गमयन्ति । यद्यपि 
सन्तीह्शान्यपि निदर्शनानि यानि प्रमाणीकुर्वन्ति, यद्‌ वन्यकन्दसूल- 
फलाशनानां तपस्तप्यमानानामपि तपस्विनां मुनीनामपि चेतांसि 
अप्सरोभि विक्ृतिमुपनीतानि तथापि सन्ति शिवशुकादीनां तत्त्वतो 
घीराणामपि हष्टान्ता ये सावथन्ति यत्सत्स्वपि हृढतमेषु विकारहेतुषु 
वस्तुतो धैयंधनानां चेतांसि न विक्रियन्ते, अपितु ते विकारहेतव एत्र 
विक्रियन्ते । मन एव कारणं भवति विकारस्य सवेस्याप्यनर्थस्य च, 
परमिदं मनो येन जितं तेन सर्व एव विकारहेतवो जिता वशीक्रताश्च । 
यदा भगवत्याः पार्वत्याः समक्षमेव योगिराजेन शिवेन त्रिलोक- 
विजयी विकारहेतुः मनोभवः क्रोधारिनना निदेग्धस्तदा भरनमनोरथा 
सती निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती । एवं पैयंधनस्य स्थिरचित्तस्य शुक- 
देवस्यापि दृष्टान्तं वयं जानीमः। पर मेताहशा: कियन्तः सन्ति 
भूतले ? सर्वे एव प्रायः विकारहेतु मुपेत्य धैर्य त्यजन्ति । मनोरमाभि- 
इचेतोहराभि: कामिनीभिः कस्य मनो न हियते, वामा इमाः कं न 
कदर्थयन्ति, कं न वशीकुर्वन्ति च । तावदेव घैर्यशालिनां धैर्यं यावत्तेषु 
हृदयहारिणींनां कामिनीनां कुटिलकटाक्षवाणा न निपतन्ति | आसां 
कुटिलश्च्‌ भङ्गमात्रेणै त्र मानवमनःसु चिरस्थितं धैर्यं प्रपलायते । धैयं- 
स्खलनोत्तरं जनस्तथैव करोति यथता इच्छन्ति । 
एवमेव काञ्चनमपि जनानां घैर्यमपहरति । उपनीतं धनं वीक्ष्य न 
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केवलं दरिद्राणा मेव मनो विक्रियते अपि तु धनवतां धनेः परितृप्त 
मपि मनो विचलितं भवति । परित्यजन्तु नाम दरिद्राः कदाचिद्‌ धनेहां 
रं न कदापि धनवन्तः, यतो हि ते जानन्ति यत्‌ सर्वे गुणाः काञ्चनमा- 
श्रयन्ते, धनेनैव निरक्षरोऽपि पण्डितो भवति, निगु'णो$पि सगुणः, 
अगम्योऽपि गम्यः बुद्धिहोनोऽपि बुद्धिमान्‌, शत्रृरपि सुहृत्‌, परोऽपि 
आत्मीयश्च भवति । अतो घनस्य समक्षं सर्वेषामेव घैर्यस्खलनं जायते 
नात्र संशयः । 


एवम्मरणमप्यस्ति विकारकारणं येन धैर्यं नश्यति । वीराः हृष्ट- 
पुष्टा ङ्गाः वलेनाधरीकृतशत्रवः निर्भया अपि जना मृत्यु मासन्नं विज्ञाय 
विकम्पन्ते, मृत्युवार्ताश्नवणसमकालमेव तेषां धैर्यं स्वत एव पलायते 
पुनः पुनः निवार्यमाणमपि न परावर्तते । एवमेव विपद्दुःखादयोऽपि 
सन्ति विकारस्य कारणम्‌ परमस्माभि ने विस्मरणीयं वचनमिदम्‌ 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा: | 


Yo 
आहसा परमो धमं 


सामान्यतः कस्यापि निरपराधिनो जीवस्य परिपीडनं व्यापादनञ्च 
हिसा, परिपालनं संरक्षणं वा अहिंसा कथ्यते । स्वार्थस।घनाय कस्यापि 
जीवस्य वृत्तिविघातः, तञ्जीविकोपार्जनमार्गावरोधः, तदपमानः, तद्ध- 
नापहरणं, तदाश्रितानामुपहननं, एतत्सर्व हिसैव, निष्कामभावेन दीनानां 
निरपराधिनां वृत्तिविधानं तज्जीवननिर्वाहसाधनेषु साहाय्यदानं, 
रोगिणां giai निःसहायानां सेवाकरणं, पथभ्रष्टानां समुचितः 
मार्गेप्रदर्शन, अवनतिगर्तनिपतितानां समुद्धरणस्‌, एतत्‌ सर्व महिसैव । 
केनवलमेतदेव मनसाप्यपरेषामहितचिन्तनं, वचसा परुषवाक्यप्रयोगः, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १२६ ) 


कर्मणा चापि परकार्यविधातः हिसेव भवति, एवञ्च अहरहः परेषां 
दुःखविघातानुचिन्तनं परिचित्तानुरञ्जनाय प्रियवचनभ्रयोगः, परवृत्ति- 
साघनोपकरणप्रदानञ्च अहिसैवाभिधीयते। संक्षेपतः मनसा वाचा 
कर्मणा परहितसावन महिसावृत्तिः एतद्विपरीता वृत्तिः हिसेति व्यव- 
ह्लियते लोके । 

परं किमेतेन तेऽपि राज्यशान्तिव्यवस्थाधिकारिणः राजपुरुषाः 
हिसकाः स्युः, ये चौर्येण परद्रव्यापहारिणः परायत्तजीविकासाधनलुण्ट- 
कानु राज्यशासनव्यवस्थोपघातकान्‌, राज्यनियन्त्रणनियमापघातकान्‌ 
राज्यसम्पत्तिनाशकानु राज्यनियमविविना आवध्य दण्डयन्ति कारा- 
my वा निपातयन्ति मृत्युदण्डेन वा योजयन्ति अथवा कदापि तेषां 
दण्डनीत्या द्रव्यापहारं जीविकोपघातं वा gara । एवमेव यदि कदा- 
चत्‌ मान्या नागरिका अपि कामान्धानु दुष्टवृत्तीन्‌ धनलोलुपानु 
लुण्टाकानु चौरान्‌ परपुत्रकलत्रापहारोद्यतान्‌ विगहितान्‌ नराधमान्‌ 
दण्डयन्ति पीडयन्ति जीविकापघातं वा कुर्वन्ति तेऽपि कि हिसका एव 
स्युः ? अथवा केचन विदेशीयाः शासनाधिकारिणः परराष्टूसम्पत्ति- 
लाभमोहेन पाइवंवतिनं देशमात्मसात्‌ कतु सहृसाऽभ्पतस्ति घनवलेन 
शस्त्रास्त्रवलेन सैन्यवलेन वा विध्वंसं जनयन्ति, घनानि लुण्टन्ति, 
स्त्रियोऽपहरन्ति, मन्दिराणि ग्रहाणि च निपातयन्ति च, तद्देशवासि- 
नश्चापि यदि कदाचित्‌ तान्‌ आक्रमणकारिणः लुण्टाकान्‌ समूलघात- 
मुपहन्तुमिच्छन्ति, व्यापदयन्ति वा तेऽपि कि हिसकाः स्युः, एवमेव यदि 
कोऽपि मादकपदार्थसेवनोन्मत्तः वलाद्‌ कामपिं स्त्रियमाकर्षति, तद्रक्षायै 
यदि कोऽपि नागरिकस्तं ताडयति, ताडनेऽप्यसमर्थः सन्‌ अन्यसाहाय्येन 
तमुपहन्ति च कि स हिसावृत्तिः स्यात्‌, अथवा यदि कोऽपि मन्दोन्मत्तः 
कारणं विनैव शान्तचित्तमपि स्वस्थानस्थितमपि कमपि पुरुषमभ्युपेत्य 
तम्‌ हन्तुभुद्यतो भवति, तदानीं सोऽपि पुरुषो यदि स्ववलेन अन्येषां वा 
साहाय्येन ढुमंदान्धं समूलमुच्छिनत्ति, कि स हिसावृत्तिः भवेत्‌ ? परं 
नैते हिसकाः नापि एतेषां कार्यं हिसासाधनम्‌ । हिंसा तु da भवति या 
स्वार्थसाधनइष्ट्या परविघातिनी भवेत्‌। या तु हिसा निष्काम- 
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भावनया परहितसाधनापेक्षया नियोजिता भवेत्‌ सा तु अहिंसा एव r 
यथोच्यते :-- 
“आततायिनमायान्तं हिस्यादेवाविचा रयन्‌” 

स्वार्थसाधनधिया अन्यायेन निरपराधिजीवहिसैव हिसा न तु 
अन्यायोन्मूलनाय स्वधर्मस्य परधर्मस्य वा संरक्षणाय सम्पादिता हिसा, 
हिसा कथ्यते । अतः कि कर्म किमकर्मेति विचारपूर्वकमेव हिसा अहिंसा 
वा साध्या । नहि सर्वत्र अहिसापालनेन लोकाभ्युदयो जायते | सर्वेत्रैव 
यदि अहिसाचारो भवेत्‌ न कोऽपि देशो जनो वा स्वोन्नतये प्रभवेत्‌ । 
हिसयापि यदि यथाकालमावश्यकं भवेत्‌ स्वजीवनरक्षणं स्वराष्ट्ररक्षणं 
न्यापेनोपार्जितं स्वसम्पद्रक्षणं वा अहिसावृत्तिरेव, आततायिवधः, 
विशवासघातिवधो वा अहिसावृत्तिरेव । 


अहिंसा परमो धर्म इति नहि सार्वत्रिको नियमः, अस्तु नामायं 
योगिनां वनवासिनां तपोध्याननिरतानां परित्यक्तसांसारिकव्यवहा- 
राणां कन्दमूलफलजीविनां जनानां कृते, परं लोकास्युदयकामानां 
संसारकार्यविहिताभियोगानां कर्मपथपथिकानां जीविकोपार्जनासक्त- 
चित्तानां स्वकुटुम्वभरणभारवाहकानां स्वजातिधर्मराष्ट्रसं रक्षकानां 
कृते तु यथाकालं यथास्थिति विचारपूर्वक मेव हिंसायाः प्रयोगः अप्र- 
योगो वा श्रेयस्कर इति । 


५१ 
उत्तमं हि धनं विद्या 
अर्थेमूलमिदं जगदिति धारणा adaa निरुढप्राया सर्वमान्या वा 
संलक्ष्यते, फलतोऽद्यत्वे आराजरङ्क सवो लोकोऽहनिशमर्थमेव चिन्त- 


यन्‌ घनमेवाजेयन्‌ तदेव स्तुवन्‌, तदेवानुधावन्‌ तर्लिप्सयैव सांसारिकेषु 
नैकविधेषु साध्येषु दुःसाध्येषु वा कार्यजालेषु आत्मनं विक्षिपतु 
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पतदर्जनेन च परमं सुख मनुभवन्नवलोक्यते । लोकजीवनसुखाय नास्ति 
धनादन्यत्‌ साधनम्‌ । विद्यापि घनाधीना, वुद्धिरपि धनाधीना, 
साहाय्यमपि धनाधीनं, गुणा अपि धनाघीनाः, कला अपि धनाधीना:, 
जना अपि घनाधीना जगदपि धनाधीनमेव, अप्राप्य नाम नेहास्ति 
धनिनो हि व्यवसायिनः । सर्वे सदाचाराः, सर्वे व्यवहारा धनेनैव 
साध्यन्ते अतो धनस्य प्राधान्यं नातितरां दूरं याथार्थ्यात्‌ । नैकशोऽस्मा- 
भि रध्यक्षीक्रियते धनाभावेन विदुषां दुर्दशा, कलाभिज्ञानां दुर्गेति वां । 
पीड्यन्ते दरिद्राः, उत्साय्येन्ते दीनजनाः, तिरक्रियन्ते निर्धनाः । श्रीमतां 
कृपाकटाक्षाभिलाषिणो विद्वांसोऽपि तद्वारदेशमुपाश्चित्य वाग्देवीं नत॑- 
यन्तो निकृष्टामपि तत्सेवावृत्तिमाचरन्तो धनाशया ताननुधावन्तश्चा- 
“मिलक्ष्यत्ते, का वार्ता सामान्यजनानाम्‌ । एतदेवास्ति कारणं यज्ज- 
गदिदम्‌ अर्थमूल मुच्यते । वस्तुतो द्रारिद्र्यान्मरण मेव श्रेयः यथोक्तः 
-सुच्छकटिककारेण:-- 
दारिद्रचान्मरणाद्‌ वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम्‌ । 
अल्पक्लेशं मरणं दारिद्रचमनन्तकं दुःखम्‌ ॥ 
परं नहि घनं सर्वकार्यंसाधकम्‌ । कानिचित्‌ कार्याणि सिद्ध यन्ति 
'धनेन नहि सर्वाणि, लोकाभ्युदयो लम्येत धनेन, परं नहि निःश्रेयसा- 
'धिगमो धनेन कदापि सम्भाव्यते । जागतिककार्येषु यथा भौतिकोत्त- 
तिरिष्यते तथैव पारलौकिकोन्नतिरपि । सन्तु नाम धनानि भौतिकोन्न- 
'तिसाधनानि, पर मेते नं कदापि आध्या त्मिकोन्नतिरवाप्यते, इयन्तु 
साध्यते केवलं विद्ययैव नान्यथा । विद्याबुद्धि्मङ्भिरेवार्था लभ्यन्ते, 
विमूढा नानुपश्यन्ति धनोपार्जनसाधनानि, पश्यन्तोऽपि न साफल्यमु- 
'पयान्ति, विद्यया बुद्धिविकासः तेन च धनाजंनं धनसं रक्षणं वा सम्भ- 
बति । अतो विद्यं वोत्तमं धनं, विद्यामूलं हि घन मित्यवधारणीयम्‌ । 
अन्यच्च वेशिष्ट्यं विद्याया धनापेक्षया । घनानामर्जिताना मपि 
संरक्षणे दुःखमनुभूयते, भारकारि च भवति घनम्‌ परं विद्या तु अजिता 
यदि, संरक्षिता तिष्ठति, नैवास्याः संरक्षणे चौरभीतिः, राजभीतिः, 
'दण्डभीति वा, चैवेयं भारकारिणी भवति । विद्वान्‌ पुरुषो यत्र कुत्रापि 
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देशे विदेशे वा परिभ्रमति, विद्या अनाहुतापि तमनुसरति, तत्साहाय्यं 
विधत्ते धनाजंने$पि । धनेष्वपगतेडु व्ययोकृतेषु वा दुःखानुभूतिरेव 
भवति परं विद्याया उपयोगे सुखानुभूतिरेव जायते । व्ययडः गतापि 
विद्या नित्यं वर्धते, धनानि च क्षीयन्ते । अतो धनानि वाग्देवताया: 
समतां कतुः न कदापि प्रभवन्ति । अन्यदेतद्‌ यद्‌ धनं विद्यार्जने सहायक 
भवति । धनेन बिना यदि नास्ति असाध्या तथापि धनसाहाय्यं विना 
विद्या दुःसाध्या एव । सुखानां दुःखानाञ्च पर्यायेण गत्तिः स्वाभाविकी 
नात्र कारणं धनं न वा विद्या । परं नात्र विवादः, यद्‌ धनादुच्चतरा 
विद्या । अतः सत्यमिद मुच्यते-उत्तमं हि धनं विद्या दीयमानं न 
हीयते । 


श्र 
देवो दुर्वलघातकः 


मायिकप्रपञ्चाचारविचाराश्रये परमात्मलीलामये जगतीत- 
लेऽस्मिन्‌ जनजीवनसफलतालतोच्छेदनकतृ दुर्वलत्वं महत्पातकम्‌ । काँ 
कामपि. दुदेशान्नोपनयति जनान्‌ दुर्वेलत्वमेतत्‌ । दौर्वल्यमेतत्‌ करत- 
लगत मपि धनादिकं नाशयति जनानाम्‌ । अतएव एतन्नामश्रवणेनापि 
विक्रम्पन्ते हृदयानि सवलानामपि, सुधियां धियोऽपि मलिनीभवन्ति । 
सर्वविधस्य वलस्या भावः सूच्यतेऽनेन दोवंल्येन । जनधनमानगुण- 
विद्याबुदधिप्रभुत्वसैन्यादीनि सन्ति मानववलानि, दौर्वल्यं नाम सवषा 
मेवैतेषां विनाशकम्‌ । यथा दुर्वेलन्नोंपयाति लक्ष्मी: तथैव घनजनव- 
लादयोऽपि तं परिहरन्ति दूरत एव। भवति च दुर्व॑लोऽसहायो 
निःस्वश्च। दुर्वलतापिशाचिनीयं यं कमपि दुर्भाग्यशालितं जनं 

ह्‌ ; 
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समालिङ्गति स सवंगुणनिधानोर्झपे सर्वशक्तिसमन्वितोऽपि परित्यज्यते 
मत्या समुन्नत्या स्तुत्या च। परिहीयते च गुणैः, सुहृदः, वान्ध- 
बैश्चापि, फलतस्तस्य जीवनयात्रापि सुदुस्तरा भवति, जीवनमपि च 
भारायते । 

एवम्भूतां यशोधनहारिणीं नरत्वनिष्फलकारिणीं सर्वेदुगेतिविधा- 
यिनीम्‌ अवमानकारिणीं भयावहां दु्वेलतां कीतिकामिनीकमनीयकरा- 
वलम्बनार्थी को नाम स्वीकुर्यात्‌ । सर्वे दुदेशाविशेषा दुर्वेलानामेव 
कृते परिहश्यन्ते, प्रयतमाना अपि दुर्वलजना नैतानपाकतुः प्रभवन्ति । 
ak सौभाग्यात्‌ कोऽपि तस्मै धनं भोजनं वा ददाति न स प्रभवति 
तद्‌ भोक्त्‌, मपि दौवेल्यात्‌ । यदि कोऽपि तं स्नेहेनोपकरोति, जीविका- 
साधनञ्च तत्कृते विदधाति, परं स दौर्वल्यदोषान्नहि तदपि कतुः 
क्षमते । 

दौर्वल्यमेतद्‌ भवति द्विविधम्‌-शारीरिकं मानसिकञ्च । शरीर- 
दौवंल्यस्य भवतु नाम चिकित्सको लोके परं मानसिकदोवेल्यस्यापहा- 
रको नास्ति घन्वन्तरिरपि। सवंथैवासाध्यं भवति मानसिकं दौ्वेल्यम्‌ 
दौवेल्यपरिगता स्तिरसिक्रयन्ते लोकैः, उपभुज्यन्ते पदे-पदे वलवद्धि:, 
अवमन्यन्ते सद्धिः, दण्डचन्ते राजभिः, आक्कष्यन्ते दुर्जनैः, प्रताय्येन्ते 
पिशुनैः, उत्सुज्यन्ते प्रियजनैः, विनिन्यन्ते साधुभिः,  परित्यज्यन्ते 
विद्॥ृद्धिरपि । अतो दुवेलैरेभि वलोपचये प्रयत्नो विधेय: । सन्तीह 
लोके नैकविधानि साधनानि वलोपचये-ब्रह्मचयेण लभ्यते शारीरिक 
वलम्‌, विद्यया भुद्धिवलं, पौरुषेण धनवलम्‌, समुत्साहेन राज्यवलस्‌, 
योगेन तपसा च दिव्यवलमपि । 

सर्वे वयं नैकशः पश्यामो दुर्बलताया दुरन्तानु दु्देशाविशेषानु | 
पशुवलिप्रधानयज्ञेषु छागस्यैव giaa वलि दीयते, न सिंहस्य, 


न व्याघ्रस्य, न द्वीपिनः, न गंजस्य नाप्यन्यस्य कस्यापि सवलस्य _ 
प्राणिन: । एतेषां सवलपशूनां नाममात्रेण न केवलं मानवा देवा अपिं | 


विभ्यति । झञ्झावातो न शिलोच्चये मूच्छेति, दुवेलानु पादपानेवो 


त्पाटयति, वातो दीपकमेव निर्वापयति, न सूर्य नापि चन्द्रमसम्‌, व्याधः _ 
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हरिणानेव निवघ्नाति न सिंहान्‌ । सत्यमेतत्‌ कृशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ । 
अतः सत्यमिदमुक्तं यद्‌ दुर्वेलानां घातकः न केवलं मनुष्यः अपि तु 
देवोऽपि--यथोच्यतेः- 

अश्वं नैव गजं नैव, सिंहं नेव च नैव च। 

अजापुत्रं बलि दद्याद्‌ देवो दुवेलघातक: ॥ इति । 


५३ 
सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ 


ra हि लोके द्विविधा जनाः, एके करणीये कार्ये समुपस्थिते 
तत्र सहसैव प्रवृत्ति कुर्वन्ति, अन्ये किमपि करणीयमाकलय्य प्रथमं 
बहुकालं तत्कार्यस्य फलाफलमनुचिन्तयन्ति, प्रारम्भाय च तस्य शुभ- 
मुहुर्त पृच्छन्ति, तदनु कार्य प्रारभन्ते । ये खलु किमपि करणीयं श्रत्वा 
न सहसेव सत्साघनाय प्रवर्तन्ते, मुहूर्तादिपरिगणने सञ्जीभवने फला- 
फलनिर्धारणे कालं क्षपयन्ति ते अलसाः कार्यविद्वे षिणो वा गण्यन्ते । 
एतेषामलसानां कार्यस्य क्षिप्रकारित्वाभावात्‌ शुभ मपि फलं कालः 
पिबति, न ते तत्कार्यफलमवाप्नुवन्ति, यतो हि क्षिप्रकारित्वमेव कृत- 
कार्यफलावाप्तये प्रथमं सोपानम्भवति। कतंव्यं न वा कतंव्यमिति 
विमृशन्तोऽलसा आजीवनं न किमपि साधयितु क्षमन्ते, परं क्षिप्रका- 
रिणस्तु त्वरितमेव कार्याभियोगेन तत्फलभोगिनो भवन्ति । | 


वस्तुतः सहसैव कार्यं कुवेन्तो जना महनीया भवन्ति, तेषां कार्ये- 
साफल्यमवलोक्य यत्र लोकास्तानादरन्ति तत्र न किञ्चिदपि कुवत: 
केवलं विमृशतो जनान्‌ निन्दन्ति। हश्यते हि लोके, यद्‌ यावद्‌ दीषं- 
सुत्रिणो मुहूर्त पृच्छन्तः करणीथं न वा करणोयमिति विशृशन्तिं ताव- 
देव क्षिप्रकारिणस्तत्कार्यं विधाय साफल्यजुषो भवन्ति । सन्तीहशा ` 
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अपि केचिद्‌ ये पदे पदे फूत्कुर्वन्तः निष्कण्टकां धूलिरहिताळ्च भूमि 
विधाय शनैः शनैः पादौ निक्षिपन्तः आदिवसं चलन्तोऽपि न क्रोशमपि 
गन्तुः क्षमन्ते, अन्येतु धूलिकण्टकादीनां चिन्तां विहाय सम्भावितां 
चरणक्षतिमप्युपेक्ष्य ससाहसं धावमानास्त्वरितमेव लक्ष्यस्थानं प्राप्नु- 
बन्ति । यावदेके सज्जी भवन्ति तावदन्ये समाप्तकृत्याः सफलमनोरथा 
भवन्ति । युद्धक्षेत्रे यावदेके सैनिकाः पराक्रमणं निशम्य शस्त्रास्त्राणि 
सज्जीकुर्व॑न्ति, आत्मरक्षासाधनानि संयोजयन्ति, सेनापतिनिदेशञ्च 
प्रतीक्षन्ते, तावदेवान्ये क्षिप्रकारिणः परितः समेत्य तेषां निष्क्रमणमार्गे- 
मप्यवरुष्य तानवहत्य सवेमेवात्मसात्‌ कुरवेन्ति । एतेन स्पष्टं 
यत्‌ क्षिप्रकारिता ada सर्वदेव लाभकरी भवति, न तु दीर्घसूत्रता, 
यतो हि मानवानां जीवनं लघु भवति करणीयञ्च विपुलम्‌, ' 
एतदालक्ष्य अत्पकालिके जीवने निश्‍्चितकाले एव सकलकरणी- 
यस्य परिसमाप्त विधातव्या, न नेयः कालः विविधविचा रप्रपञ्चगतं- 
निमज्जनोन्मज्जनेन जनेन। कारय समुपस्थिते झटिति करणीया- 
करणीयनिणंये महाजनाचरितवत्मं एव प्रथमं साधनं यच्च सर्वेषां 
सुलभम्‌ । 

परमत्रैतदपि चिन्तनीयं यदुक्ता महाकविभारवेः सूक्तिस्तु सहसा 
कार्यंसम्पादनाय निषेधति-सहसा विदधीत न क्रियामिति। अतः 
किमस्ति तात्पर्यं मेतस्याः सूक्त रिति विचारे इत्येवावधा रणीयं, यदत्र 
सहसेत्यस्य अविमृश्यकारित्वप्रतिपादने तात्पर्यं न तु क्षिप्रकारित्व- 
प्रतिषेधने, यतः कविना द्वितीयपङ क्तौ स्वयमेवेतत्‌ स्पष्टीकृतम्‌- 
“वणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुग्धाः स्वयमेव सम्पदः” । दीघंसूत्रता 
आलस्यं वा नास्ति गुणः, अपितु दुगुण एव, क्षिप्र विस्मृश्यकारिता 
गुणमध्ये गण्यते, गुणलुब्धाः सम्पदः विमृश्यकारिणमेवोपयान्ति न तु 
अविवेकिनं सहसेव कार्येषु प्रवृत्तिकारिणम्‌ । 

कदाचिज्जीवनेएताहृगप्यवसरः समायाति यत्र सहसा क्रियां कृत्वा 
अविमृश्यकारी पश्चात्तापं करोति । तद्यथानुश्र यते यदेका स्त्री कुत- 
kasa नकुलमादाय स्नेहेन तँ पालितवती । नकुलश्च तदीयभरण- 
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पोषणविधिना सन्तुष्टः तद्गृहे एव तिष्ठति। यदा सा कार्यवशाद्वहि 
याति तदा स तच्छिशु' परिरक्षति। एकदा सा नकुलं शिशुरक्षणाय 
समादिश्य घटमादाय जलमानेतु' गता, अत्रान्तरे एकः सर्प: शिशुदंशनाय 
तच्छयनसमीप मागतः । नकुलइच त्वरितमेव तं निपात्य स्वतीक्ष्णदन्ते- 
स्तं खण्डशः कृत्वा शिशोःशयनतले निक्षिप्तवान्‌ । जलपूर्णं घटमादाय 
प्रत्यागता सा अविमृश्यकारिणी स्त्री नकुलमुखं रक्तानुलिप्तमवलोक्य 
शिशुघातशंकया क्रोधाविष्टा सहसा तं घटं नकुलोपरि प्रक्षिप्तवती, 
तेनासौ पञ्चत्वं गतः । पश्चात्‌ पुत्रमपरिक्षतं सर्पंञ्च मृतं विलोक्य सा 
पश्चात्तापमनुप्राप्ता इति । इत्येवास्ति सूक्त: परमार्थः । 


yy 
उदारचरितानान्तु वसुधैव कृटुस्बकस्‌ 
लोकेऽस्मिन्‌ जातमात्रेण जन्तुना सहैव संजातौ मानवलोकस्य 
द्वावेव धर्मों परिहृश्येते--आहारो निद्रा चेति। प्राधान्येनेतौ द्वावपि 


शरीरेण सम्बद्धौ, मनसा त्वेतौ कदाचिदेव सम्बन्धमपेक्षेते न सर्वेदेव, 
परमेतदनुजातौ अहङ्कारममकारा वित्याख्यातौ द्वौ घमां मनसैवाधिकम- 


-भिसम्बद्धौ भवतः, शरीरेण तु कदाचिदेव, अर्थात्‌ प्रथमो द्वौ शारीरिकों 


द्वितीयौ तु मानसौ धर्मों अनुजातयो रप्यनयो ढ यो रपि धमंयो रेताहशं 
प्राबल्यं यदेतौ तानपि वनवासिनः तपस्विनः न क्षणं मुञ्चतः, ये खलु 
अन्नपानादिकं विहाय केवलं वायुना प्राणधारणं कुर्वन्तः बहुमूल्यवन्ति 
शयनासनग्रृहादीनि परित्यज्य कण्टकाकोर्णा वनभूमिमाश्रयन्तः परम- 
वैराग्यासक्तचेतसस्तपस्यन्ति। यदेतौ अहङ्कारममकारौ न परित्यजत 
एताइशानपि तपस्विनः, का कथा सामान्यजनानां सांसारिककार्यजाल- 
निपतितानाम्‌। ऐते तपस्विनोऽपि संसारं तत्कार्यंकलापं तद्विषयञ्चं 
परित्यजन्तोऽपि 'अहमस्मि ईहशो ब्रह्मज्ञः निविकल्पकसमाधिस्थः, 
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ममास्ति ईहृङ माहात्म्यम्‌, अतः पर मप्यहं लप्स्ये' इति भूयो भूयः 
चिन्तयन्तः श्र यन्ते । एवमनिवायौः मानवधर्मा वेता वहङ्कारममकारो 
यद्यपि सहजन्मानौ तथापि गम्भीरहृशा पर्यालोचनेऽहङ्कारादपि पूर्व 
ममकारोऽजायत इति प्रतीयते, यथा सर्वथाहङ्कारगन्धमात्रशून्ये 
जातमात्रे शिशौ कतिपयदिवसानन्तरमेव ममकारस्यास्य प्रभावेण 
प्रथमं मातृविषयिणी तदनु पित्रादिविषयिणी ममत्वभावना समुत्पद्यते । 
गच्छता कालेन वालोऽसौ नैकविधेषु विषयेषु भावनयानया प्रवर्तमानः 
उत्तरोत्तरमुपचीयमानेन ममकारेण सहैव विवर्धते । एवं वयःप्राप्तः स 
एव 'ममेदं गृहं, ममेदं धनम्‌, ममैवैते वान्धवाः, ममेताहृशी विद्वत्ता, 
ममैताइशी वलवत्ता चेत्यादिरूपेण, ममत्वभावनेयं 'अहं धनवान्‌, अहं 
बलवान्‌, अहं विद्वानित्यादिरूपेण अहङ कृति मप्युद्भावयति। एवं 
ममकारोऽयं संसा रमूलं सर्वेषामेवानर्थानामादिकारणङ्च भवति। 
अस्यैव ममकारस्य नाशाय कियन्तो योगिनो यतन्ते, परमेतेषु कियन्तः 
सफला भवन्तीति कथनं कठिनमेव | 

ममकारोध्यमनिवाय .एव, न कोऽपीमं स्वहृदयादपाकतुः प्रभवति । 
न यावन्ममकारोऽयं नश्यति तावन्नोदेति उदारचरितता। अतः 
उदारचरितावाप्तये, यया समस्तं, भूमण्डलमात्मकुट्म्बमेव परिहश्येत, 
कोऽपि उपायः अन्वेषणीयः। परं यद्यपि ममकारस्य ममकाररूपेण 
विनाशाय न विद्यते कोऽप्युपायः, तथापि ममकारसम्वद्धान्‌ दोषानपा- 
कतु मस्ति उपायः। स चास्ति ममकारं परित्यज्य ममकारविषयाणां 
विस्तृतीकरणम्‌ । तच्चेत्थं चिन्तनीयं यनु न केवलं पुत्रदा रगृहादय एव 
मम अपितु सवमेव जगन्ममेव न कस्याप्यन्यस्येति । एवं हि चिन्तने 
ममकारसम्वद्धाः सर्वं एव दोषा ममक्रारोत्पादिता विलयं यास्यन्ति । 
विलयङ्गतेषु ममकारदोषेषु सभुदेष्यति उदारचरितता तया च विश्व- 
कुटुम्बक ल्पना | 

यद्यप्यद्यत्वे श्यन्ते एकदेशीया जना देशान्तरस्थान्‌ प्रद्विषन्तः, 
एकप्रान्तीयाः प्रान्तान्तरस्थान्‌ निन्दन्तः, एकभाषाभाषिणः परभाषां 
दूषयन्तः, एकपक्षी या: अपरपक्षीयान्‌ पीडयन्तः, एकवंशजा अन्यवंश- 
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जाश्च, तथापि सन्ति आसंश्च कतिपये उदारचरिता महानुभावा ये' 
“अयं निजः परो वेति लघुचेतसां गणनां विहाय सकलजनकल्याण- 
मात्मकल्याणमेवाकलयन्तः, सर्वेषां दुःखमात्मदुख मनुभवन्तः, सवषां 
कार्य मात्मकार्यंगणयन्तः परहितनिरताः, स्वार्थं परार्थाय परित्यजन्तः, 
जनसेवा मीश्वरसेवां चिन्तयन्तः समस्तं भूमण्डलं स्वकुटुम्बं मन्यन्ते, 
तेषां सेवार्थञ्च सदैव उद्यू क्ता: तिष्ठन्ति। ये खलु एवं चिन्तयन्ति 
कुर्वन्ति च तदनुक्कलं ते एव उदारचरिताः कथ्यन्ते । उदारचरिताना- 
मेव वसुमतीयं तेषां कुटुम्बकं भवतीति । | 


Ud 


बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्‌ 


यदा लोके कोऽपि पुण्यस्य पापस्य च मूलकारणं मार्गयितु प्रवर्तते 
तदा स सन्तुष्टि मेव पुण्यस्य, वुभुक्षामेव पापस्य च निदानमवधार- 
यति । यतः पूर्णसन्तुष्ट एव जनो दानाध्ययनयज्ञादिणु पुण्यप्रदेषु कायेषु 
प्रवर्तेते, बुभुक्षापीडित एव चौर्यादिषु पापप्रदेषु कार्येषु प्रवतंते एवं 
बुभुक्षैवास्ति मूलकारणं सबं विधस्य पापस्य । नानाविधानि पापकर्माणि 
लोके इष्टिपथमायान्ति, श्रूयन्ते च, एषु सर्वेष्वेव बुभुक्षैव येन केनापि 
रूपेण ओतप्रौता हश्यते : बुभुक्षाविवशो नास्ति तादृशं कुकुत्यं यन्न 
करोति । बुभुक्षापरिबाधितो जनो. यदा नानुपश्यति अन्येन केनापि 
विधिसम्मतेन कार्येण क्षुन्निवृत्ति तदा स उदरदरीभरणाय घोराति- 
चोरेष्वपि पापकर्मसु निर्भयः प्रवतंते, न तदा पापफलं चिन्तयति, न 
करणीयमकरणीयम्वा कर्म विचारयति, नापि विधिनियमानप्यपेक्षते । 


बुभुक्षेयम्भवति नैकविधा, कदा चिदल्नजुभुक्षा, कदाचिन्मानबुभुक्षा, 
कदाचिदधिकारबुभुक्षा, कदाचित्कामबुभुक्षा एवं बुभुक्षापिशाचिनीयं 
भवति नानारूपिणी । परं तथापि कदापीयं परितृप्तिन्ञायाति । यदि- 
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कदाचिदेषा एकरूपेण शान्ता भवति, प्रवर्धते द्वितीयेन रूपेण, द्वितीया- 
न्तरं तृतोयेन रूपेणेत्त्थं सदैवोत्त रोत्तरमियं वृद्धिमिव याति न कदाप्यन्तं 
गच्छति, अतएव वुभुक्षेव संसारतरो मू लं मन्यते, इयमेताहशी बलवती 
यदेतया परिगतो जनो अगम्यमपि गम्यं, दुःसाध्यमपि साध्यं, 
त्याज्यमपि परिग्रहणीयं, अभक्ष्यमपि मक्ष्यं, दुलंम्यमपि लभ्यं, घृणास्प- 
दमपि करणीयं, अन्याय्यमपि न्यायसम्मतं, दुष्करमपि सुकरं, अकर्मापि 
कर्म मन्यते । एवं बुभुक्षावेगास्थिरचित्तो जनो धर्मस्याधर्मस्य पापस्य 
पुण्यस्य वा विचारं विहाय शमयितुमेनां फलाफलविचारपरिवजितः 
सन्‌ यत्किमपि समक्षमायाति तदेव भुङक्ते तदेव स्वीकरोति च । 
यथा वारिदवारिवधिता तटिनी न केवलं तटानि अपितु तटस्थान्‌ 
faman तरुनपि समूलनाशं नाशयति सेतुञ्चापि प्रभञ्जयति तथैव 
सुढुनिवार्यो बुभुक्षावेगो धीरस्यापि घेयंसेतु' समुत्पाटयति, बिवशीकरोति 
च जनं क्षुत्िवृत्तये येन केनापि सरलेन विकटेन दण्ड्येन निन्द्येन वा 
मार्गेण प्रयातुम्‌, यत्कीहशमपि मानापमानजनकं वा उचित मनुचितं 
वा साधनमवलम्बितुङच । प्रत्यक्षं प्रज्ज्वलितां बुभुक्षाज्वालामसहनीयां 
दुर्देमनीयां निरीक्षमाण पुभुक्षितो न चिन्तयति कालान्तरभाविदुःखं 
अहष्टङच पापाचारफलम्‌ । यथारिनना दह्यमाने ग्रहे आत्मत्राणाय 
विचेष्टयमानो विश्रान्तचित्तो जनः पापं पुण्यञ्चोपेक्ष्य प्रियं पुत्रं प्राण- 
प्रियां प्रणयिनीमपि प्रविहाय येन केनाप्यपथेनापि निर्गच्छति, तथैव स 
बुभुक्षया दह्यमानायामुदरदर्यां दुविसह्यां दन्दह्ममाना मुदरज्वलन- 
ज्वालां शमयितु यत्किमपि झटिति लब्धं साघनमेवावलम्बते, परद्रव्य- 
मपहरति, भुङ्‌ कृ परान्नं, अमेध्यम्‌ उ च्छिटं दुर्ग न्धियुक्त , पथि विक्षिप्तं 
वान्न मत्ति, असत्यं भाषते कपटमाचरति, अहिस्यानपि पूज्यतमानपि 
प्रियानपि समुपास्यानपि श्रद्धे यानपि हिनस्ति, कि किन्न करोति, को 
जानाति ? चङ्भपरान्तेऽन्नाभावकालेऽस्य पापस्योदरस्यार्थं तत्रत्यै 
वु'भुक्षापरिपीडितै दोनजनैः सस्नेहं संलालिता बुभुक्षया क्रन्दन्तः शिशवः 
स्वयमेव व्यापादिताः, विषदानेन वा मारिताः, तष्डुलप्रसृतिमात्रवि- 
निमथे वा विक्रीता: । वुभुक्षिताभाः सतीभिश्च पणकमूल्येन सतीत्वं 
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विक्रीतम्‌ । बुभुक्षापीडितों विश्वामित्रः शुनो मांसमाहरत्‌ इति 
श्रू यते । अहो कष्टात्कष्टतरं क्षधा । 


यथान्नवुभुक्षापीडितो नरो महन्ति पापान्याचरति तथैव मान- 
' बुभुक्षापरिगतीऽपि। महाभारताख्यमहायुद्धस्य वीजं मानबुभुक्षैवा- 
' सीत्‌। “अन्धस्यान्ध एव जातः इति द्रौपदीवचनेनापमानितो दुर्योधनो 
` मानवुभुक्षाशमनायैव महाभारतं प्रारभत । अद्यत्वेऽति सहस्रशो जनाः 
तथाकथितवेषभूषादिलौकिकप्रतिष्ठात्मकं मानमभिरक्षितु मुत्कोचग्रह- 
णादिकं दुष्कृत्यं कुर्वन्तो हश्यन्ते । मानबुभुक्षाप्रशान्तये निकृष्टा च्निक्ृष्ट- 
तरादपि कुकृत्यान्न विरमन्ति । परं मानवुभुक्षातोऽपि घोरतमा दुष्कृत- 
परिघानपरिवेष्टिता प्रलयङ्करी हृग्गोचरता मुपैति अधिका रबुभुक्षा । 
अन्धीक रोतीयमधिका रलोलुपानामुच्चपदाभिलाषिणामक्षीण, अधः 
क्षिपतीयञ्जनाच्नं कविधकुकृत्यक्कपम्‌, क्षणेनैव च शस्यश्यामलां धरि- 
णीमिमां रुधिराक्तां विधत्ते। अधिकारयुभुक्षयानया कैकेयी भूपतेदेश- 
रथस्य प्राणापघातिनी समभवत्‌, कंसोऽधिकारलिप्सया स्वजनकमपि 
कारागारे निक्षिप्तवान्‌, अनया चैवाधिकारबुभुक्षया यवनपतिरवरङ्ग- 
जीवः स्वपितरं कारागृहे विनिक्षिप्य प्रियान्‌ भ्रातृ श्चा वधूय राज्य- 
सिहासनमलञ्चकार। अधिकारभावनयानयंवःद्चत्वे समस्तेऽपि भूमण्डले 
। जनानां समराग्नावाहुतयो दीयन्ते। युद्धविभीषिकया सर्वं एव देशाः 
संत्रस्ता निरीक्ष्यन्ते । अहो दुरन्ता दुष्कृतकारिणी दुर्दमनीयेयमघि- 
कारबुभुक्षा । कि किन्नानया कारितम्‌, कि किन्न कारयति, कि किंच 
न कारयिष्यति । 
कामबुभुक्षायाः क्ृत्यन्तु वर्णनातीतं, सर्वे वयमस्या अकाण्डताण्डव 
रात्रिस्दिव मध्यक्षीकुर्मः । कामबुभुक्षया परिपीडित मद्य समस्तं जगद्‌ 
हश्यते । अतः सत्यमेवोच्यतेः-- 


बुभुक्षितः किन्न करोति पापं, क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। 
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इयमुदरदरी दुरन्तपूरा, यदि न भवेदभिमानभङ्कभूमिः 


विचित्रचर्चाचचते विलक्षणगतिमतीह जगति जनजीवनयात्रा- 
साफल्याय स्वाभिमान एवास्ति सर्वोत्कृष्टमवलम्बनम्‌ । स्वाभिमानो 
नाम ट्विप्रकारको हश्यते लोके एकः 'अहमस्मि सर्वज्ञः ईश्वरोऽहमहं 
भोगी, दाता हर्ता स्वयं प्रभुः, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये, कोऽन्योऽस्ति 
सदृशो मया इत्याकारकोऽहङ कारपदवाच्यः स्वाभिमानः । द्वितीयस्तु 
“अहमस्मि ईश्वरेण समुत्पादितः, मह्य हस्तपादादीन्द्रियाणि सवलानि 
स्वस्वविषयग्रहणसमर्थानि परमात्मना दत्तानि, एतैरेव तदनुग्रहेण 
स्वेष्टसाधनाय प्रयतमानोऽह मसाध्यमपि साधयितु क्षमः, दुर्गम्यमपि 
गन्तुः, दुषप्राप्यमपि प्राप्तु, अलभ्यमपि लब्धु प्रभवामि ' इत्याकारकः 
स्वाभिमानः । द्वितीयेनैव स्वाभिमानेन, न तु पूर्वोक्तप्रका रकेण अहडः- 
कारेण, जगति कार्यप्रवृत्तिरवलोक्यते । एताहृशं स्वाभिमानं विना न 
कोऽपि पदात्पदमपि गन्तु प्रभवति, जीवनयात्रासाफल्यस्य तु का कथा। 
निर्राभिमानी तृणमिव सर्वेः सदा विदल्यते, न भवति कोऽपि तस्य 
सहायको, सर्वरप्यंयं तिरस्क्रियते, विनिन्द्यते सज्जनैः परिहीयते 
वन्धुभिः, उत्सृज्यते गुणर्वाद्धि:, नाद्रियते चापि स्त्रीभिरपि वालैश्च | 
निःसत्त्वः सवंत्रैव पराभूयते। यस्य नास्ति स्वगौरवं, स्वदेशस्य 
चामिमानः, न स मानवः पशुरेव केवलं, स वृथा जीवति । 

न केवलं मानवेषु, पशुषु पक्षिष्वप्ययं स्वाभिमानः परिलक्ष्यते । _ 
स्वपराक्रमेण पशुनु निहत्य भक्षयिष्यामि न परदत्तमांसेन न घासेन 
नान्नेन वा जीवनवृत्ति विधास्यामीत्याकारकं स्वाभिमानं यदि मृगरा- 
जोऽपि परित्यजेत्‌ तहि वलवानपि स क्षुद्रजन्तुभिः श्ृगालादिभिरपि 
पराभूयेत । स्वप्रक्ृष्टवेगशालिपादनिक्षेपैः दुरमहं यास्यामि, नाहं 
ब्याधवश्यो भविष्यामीत्याकारकं स्वाभिमानं यदि ईशदत्तवेगगति- 
भानपि मृगो विजहाति तहि व्याधशरशव्यतामुपगतो मृत्युमुखं 
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पश्येत्‌ । पक्षिणो5पि गगनोत्पतनगत्यात्मक स्वाभिमानं विस्मृत्य वृक्ष- 
शाखानिलीनास्तिष्ठेयुस्तहि शकुनिलुब्धकजालावद्धा मृत्यु मवाप्नुयुः । 
एवं नात्र संशयः यत्‌ स्वाभिमान एवास्ति सर्वस्थितिमूलम्‌ । 

परमिह जगति विधात्रा न कोऽपि भाव ईहशो विहितः, यो हि 
स्थायी अभङ्गः चिरन्तनो वा स्यात्‌, सर्व भावाः क्षयान्ताः, सर्वेषामेव 
भावानां भङ्गाय तेन शक्तिमता परमात्मना नैके हेतवो नियतीकृताः | 
एतदनुसारमेव एवम्भूतस्य महत्वशालिनः स्वाभिमानस्यापि भङ्गाय 
तेन दुरन्ता उदरदरी निरमायि । एतां पूरयितुमेव अहदिवं प्रयतमाना 
जनाः स्वाभिमानात्‌ प्रच्युता भवन्ति । श्रष्टस्वाभिमानास्ते नैकरूपान्‌ 
दु्दशाविशेषान्‌ सहन्ते । त्रोटितविषदन्ता भुजङ्गा इव, मदविवजिता 
गजराजा इव, पक्षविहीनाः पक्षिण इव निरभिमानिनो जनाः सर्वत्र 
अपमानिता भवन्ति । जीवन्तोऽपि ते मृता एव गण्यन्ते । यदि न स्या- 
दियं दुरन्ता उदरदरी तहि कः कस्य सेवावृत्ति स्वीकुर्यात्‌, अपमानञ्च 
सहेत । एतेनैवाभिप्रायेण केनचिद्‌ दरिद्रेण स्वोदरपुति कतु मसमर्थेन 
कस्यापि साहङ कारस्य सेवकतामुपगतेन तदपमानजनकदुर्वंचनश्रवण- 
संजातौदासीन्येन सता इदम भिहितस्‌:-- 

“इय मुदरदरी दुरन्तपूरा यदि न भवेदभिमानभङ्गभूमिः। 
कथमपि न सहे भवादृशानां कुटिलकटाक्षनिरीक्षणं जनानाम्‌ ।” 
सत्यमिदं, ये खलु स्वाभिमानमपहाय उदरदरीभरणाय प्रयतमानाः 
धनिनामपि असहनशीलानां दुवृ त्तानां जनानां सेवां स्वी कुवन्ति, तेषां 


विनापराधं geas भड गान्‌ पश्यन्ति कटुवचानानि च शृण्वन्ति 


अथापि तान्‌ सेवन्ते, ते पशुभ्योऽपि तृणेभ्योऽपि निङ्कष्टतमा वृथा 
जीवन्ति । एताहृशानान्तु मरणमेव शरणम्‌ । 

इयं हि उदरदरी परमात्मना विचित्रा एव सृष्टा, या अहरहः 
प्रयत्नशतै रापूर्यमाणाऽपि पुनः पुनः रिक्ता भवति, रिक्ताया मस्यां न 
कोऽपि तावच्छान्तिं लभते, भवतु नाम स योगी, ज्ञानी, तपस्वी, राजा, 
धनी, सामान्यजनो वा, यावन्न पुनरियमापूरिता भवेत्‌ । अस्याः रिक्तः 
दशायां मनः परं वैकल्यमेति, मनो विक्षुब्बिकाले कुतः सुखं प्राणिनः । 
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अत: स एतस्याः पूर्तये प्रयत्नमाचरन्‌ यदा न साफल्यमेति तदा विव- 
शीभूय विगहितवृत्तिमपि स्वीकरोति, असेव्यमपि असभ्यमपि अवन्य- 
मपि वन्दते, चाटुशतैः धनिनः स्तौति, मांसमपि विक्रीणाति, किन्न 
तत्कुकृत्यं यन्नायं करेःति । अतो निश्चीयते यदस्तीय मुदरदरी दुरन्ता 
अतएव अभिमान भङ्गभूमिरिति । 


न्‌ 


विद्वानेव विजानाति विद्ृज्जनपरिश्रमम्‌ 


यो हि भव्यम्‌ अभव्यं करणीयं अकरणीयम्‌ लौकिकं शास्त्रीयञ्च 
व्यवहारं विविच्यानुसन्धत्ते स विद्वान्‌ कथ्यते, अयमेव यथाकालं AAT- 
स्थिति विचक्षणः, विवेकी, कलावित्‌, नीतिवित्‌, शास्त्रविद्वे ति कथ्यते । 
अयमेव विद्वान्‌ स्वसमयोग्यताकस्य विदुषः गुणान्‌ वेत्ति नेतरः। अय- 
मेव जानाति यदनेन कियता परिश्रमेण महान्त ममूल्यं समयमध्ययने- 
ऽतिवाह्य विद्योपाजिता, कानि कानि च शास्त्राणि दुर्वोध्यानि अह- 
दिव मेकाग्रेण मनसा अधीतानि । कथं भोजनाच्छादनयोरपि चिन्तां 
विहाय मुनिवृत्त्या वृति कल्पयन्‌ भूमौ शयानः, अल्पच्छुदः, स्वल्पाहा- 
री च भूत्वा ब्रह्मचर्यं सम्यक्‌ पालयन्‌ चिरमध्ययनं कुर्वन्‌ शास्त्रज्ञान 
aga । अयमेव विद्वान्‌ विजानाति के ते गुणा येऽपेक्ष्यन्ते एक- 
स्मिन्‌ विद्वज्जने, कथमेते गृहीतव्या विदुषा, कथमेते प्राप्यन्ते विद्व 
ज्जनैः, को लाभो मानवजीवने गुणेरेभिः' कीहग्‌ वतंते तारतम्यमेतेषु 
गुणेषु । अथमेव विद्वान्‌ वेत्ति यत्‌ समयोग्यताकोऽयं विद्वान्‌ कियन्मात्रं 
वेत्ति, कियन्मात्रञ्च विस्मृतमनेन, कियन्मात्रं परित्यक्तन्नाधीतम्वा नेन 
च । विद्वज्जनस्य मूल्याङ्कनं कतु तस्य परिश्रमस्य समयस्य ज्ञानस्य 
वा मूल्य मङि कतु विद्वानेव क्षमते नेतरो विद्याविहीनो मूढ़ः। यथा 
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सोढ्मशक्यां प्रसवकालिकवेदनां प्रसूता स्त्री एव सम्यग्‌ जानाति नहि 
बन्ध्या विजानाति, ada विद्वानेव विद्ठज्जनश्रमं विजानाति न मूढः । 
परमद्यत्वे देशस्य दौर्भाग्येन विदुषां विद्याना म्वा परीक्षकाः, 
तेषां विद्यायाः, तेषां गुणानां, तेषां स्वाधीतविषयविषयिण्या योग्यतायाः 
तेषां लोकव्यवह।रज्ञानस्य वा मूल्याङ्कुनकर्तारः प्रायो मूढाः त द्विषयान- 
भिज्ञा एव संहश्यन्ते । विचार्यन्ताम्‌ किमेभि स्तद्विषयज्ञानशून्येस्तथा- 
कथिताधिकारिभिः विद्वज्जनानां परीक्षा साक्षात्कारो वा भवितुमहंति | 
किमेभि स्तेषां विद्ृत्तायोग्यताप्रशंसनेन विद्वज्जनाः प्रशंसापात्रं 
भवितु महंन्ति अथवा किमेभि निन्दितास्ते निन्दाभाजनं भवितुमहँन्ति 
न कदापीत्यहं मन्ये । कि महिषीणां पुरतो वीणावादनेन नतँनेन गानेन 
वा महिष्यः प्रभाविता भविष्यन्ति, श्रोष्यन्ति वीणावादनं, प्रशंसां 
करिष्यन्ति वौणारागस्य वेति, न कदापि । सत्य मुक्त नीतिविदा- 
गुणा गुणज्ञेष गुणा भवन्ति, 
ते निगु णं प्राप्य भवन्ति दोषाः । 
आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः, 
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥ 
अतो विद्वज्जनैः सुविज्ञताप्रकटनाय विद्वांस एव विषयीकरणीयाः, 
त एवोपगन्तब्या न मूढाः, यतस्त एव तत्परिश्रमं विजानन्ति इति । 


G 


५८ 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां त ससाचरेत्‌ 
संसारस्याद्य महासंघर्षमयी दशा विद्यते, सर्वत्र अशान्तिरेव हग्गो- 
चरतामुपैति । किमस्याः कारणमिति विचारे, नैके वादाः श्यन्ते । 
केचिद्‌ विषमाथंत्र्यवस्थेति, केचिदहम्भावनेति, के चित्साम्प्रदायिक- 
भावनेति, केचिज्जातिवादितेति, केचिदधिकारभावनेति वा परिकल्प- 
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यन्ति। “मुण्डे मुण्डे मति भिन्ना, तुण्डे तुण्डे सरस्त्रती” इत्युक्तिदिशा 
यावन्ति मुखानि तावन्ति वचनानि । परमशान्ते नॅक कारणमपि तु 
अनेकानि । पर मत्र कारणद्वयमेव प्रमुखम्‌-अहुङ्कारभावः महत्त्वा- 
काङ क्षा चेति । 

स्वमहत्त्वाकाङक्षायाः पूर्तये प्रवृत्ता जनाः परान्‌ निदेयं निर्भेयं 
पीडयन्ति । स्वकीयचरणेषु निपातयन्ति, निपतिताश्च तान्‌ साक्रोशं 
विदलन्ति, दण्डैः मुष्टिकाभिर्च ताडयन्ति, करदण्डेश्च दण्डयन्ति, 
का रागारेषु प्रक्षिपन्ति, रक्तञ्च तेषां शोषयन्ति, कांस्कान्‌ वा न तेषु 
अत्याचारानाचरन्ति। महत्त्वाकाड क्षा हि जनानां परमस ङ्कीर्णेभावना। 
अनया स्वपरभेदो जन्यते, अपनीयते च साम्यवादः, अपसार्यते च 
एकात्मानुभवः, प्रक्षिप्यते च समबेदना, अपाक्रियते च सहानुभूतिः 
अवधूयते च सहयोग: | परं यदा दुरमंदोऽहम्भावो महत्त्वाकाङ क्षायाः 
सहयोगी भवति तदा तु समस्तस्य विश्वस्य शान्तिरेव संशयग्रस्ता 
दुःसमाधाना च जायते । अशान्तेः संघर्षस्य च अपनयनाय यद्यपि नैके 
नीतिविदो नेतारः प्रयतमानाः श्र यन्ते परं साहङ्कारा महुरवाकाङ क्षा 
न यावदपनीयते तावद विश्वशान्तेः संघर्षाभावस्य च आशा दुराशा 
एव । नीतिविदां तावन्महामहत्यो विशवशान्तियोजना अपि निष्फला 
एव यास्यन्ति । 

परमस्ति कि कोऽप्युपायः समस्याया अस्याः समाधानायेति 
जिज्ञासायामुच्यते धर्म एव एकः परमोपाय इति । धर्मंशब्दैनात्र न | 
सम्प्रदायविशेषः अपितु विश्वजनीन: व्यापकश्चः धर्मो, येन धार्य्यन्ते | 
प्रजाः, विवक्षितः, यत्र संकीणंता नास्ति नापि एकदेशिता । घर्मो हि 
स्वपरभेदं समूलमुन्मूलयति, एकात्मानुभूति समवेदनाञ्चोद्र भावयति | 
धर्मेणानेन निरस्ते हिस्वपरभेदे सर्व एव आत्मवत्‌ सवंभूतेषु वतिष्यन्ते | 
एकात्मानुभूतेः समवेदनायाइचाभावादेवाद्य जनस्तानि दुरुक्तानि परस्मै 
जनाय प्रयुञ्जानो हर्यते यानि स आत्मने नाभिवाञ्छति, परेषु तद- 
त्याचाराचरणं कुर्वन्नपि वेदनां दुःखं वा नानुभवति यत्स आत्मने न 
रोचते । किमाश्चर्यमतः परं यद्‌ योऽद्य न द्रष्टुमिच्छति आत्मनो मातुः 
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भगिन्याः कन्याया वापमानं स एव परकीयानामासामपमानं स्वयं 
gear न विलज्जितो भवति । यदि घर्मेण समवेदनायाः प्रचारो भवेत्‌, 
न कोऽपि आत्मनः प्रतिक्कलानि परेषां समाचरिष्यति, अपि तु स:-- 
मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु. लोषठवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥ 
इत्युक्तिदिशा वतिष्यते, परं धर्माचरणेनेवैतत्‌ सम्भाव्यते, नान्यथा | 
यावन्नोदेति धर्मभावना तावन्नोद भविष्यति समवेदना एकात्मानुभूति 
वो । यावन्नोदेति समवेदना तावन्नोदेष्यति स्वपरभेदाभावः। अतो 
ऽस्मामि धँर्माचरणेन स्वपरभेदं विनाश्य विश्वशान्त्यर्थं प्रयतनीयम्‌ । 
एतदर्थं घर्मस्य निगूढतरं रहस्यमिदमप्यवधारणीयम्‌ः- 
श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रूत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिक्लानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


५८ 


छात्र कतंव्यम्‌ 


सत्यमिद मुच्यते यदु विद्याथिजीवनं मानवजीवनस्य प्रभातवेला | 
अयमेव कालः मानवस्य सर्वे विधानां शारी रिकशक्तीनां मानसशक्तीनाञ्च 
विकासस्य । अतः छात्राणां तदभिभावकानां तदध्यापकानां तद्धितै- 
षिणाञ्चान्येषां परमं कतंव्यं यच्छात्राणामयं परमोपयोगी समय: वृथा 
न गच्छेतु । छात्राः समुपलम्यमानै विविधैः साधने, येषां केषा ञ्निदेतेषु 
निदेश: अधो वतंते, पूर्वोक्तशक्तीनां विकासाय प्रयत्न माचरेयुः। 
अभिभात्रकादयोऽन्येऽपि पश्येयुः यत्तेषामयं शक्तिविकासः यथावद्‌ 
भवति न वा । यदा कदापि ते तेषां श क्तिविकासमार्ग बालोचितस्वभा- 
वचाञ्चल्यवशाद्‌ बुद्धिविकासाभावाद्‌ वा गतिरोध मवरच्छेयुः तदा 
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तेषां मार्गेनिर्देशं ag, पदे-पदे च तेषां गतिविधिदर्शने सावधाना 
यथाकालं प्रयतमानाइच भवेयुः । विधिनानेनैव छात्राणां सर्वे विधशक्ति- 


विकासो भविष्यति, तेषां जीवनं साफल्यं यास्यति, समयश्च वृथा न. 


गमिष्यति । यतो हि अद्यतनीयाः छात्रा एव भाविनो नागरिका देशो- 
्ञतिकारकाः स्वस्य परस्य च धनघान्यसमृद्धिविधायिनः सन्ति । 


“अध्ययनं परमं तपः” इत्थुक्तिदिशा, यद्यपि अध्ययनमेव परमं 
कतंव्यं प्रतिभाति छात्राणां, येन तेषां सर्वं मुखीनो बुद्धिविकासो जायेत, 
अतस्तै मंनोयोगेन पुस्तकाध्ययनेन लोकाभ्युदयका रिज्ञान मुपलब्धव्यम्‌, 
तथापि तैः सर्वोऽप्ययं कालो नाध्ययने एव नेयः, अपि तु यथासमयं 
नित्यनियमेन शरीरविकासोऽपि विधेयः, एतदर्थं तै नित्यं यथावलं 
व्यायामो विधातव्यः । सन्त्यनेके विधयो व्यायामाचरणस्य । विद्या- 
लयेषु सर्वेषु प्रायः संलग्नक्रीडाक्षेत्रं भवति । अध्ययनकालोत्तरं 
संध्याकाले समेत्यात्र यथारुचि यथाशक्ति विविधैः क्रीडनैः शारी रिक- 
वलविकासो विधेयः । क्रीडनेन न केवलं शरीरवलविकासः अपितु 
सहपाठिभिइछात्रैः सह आलापेन क्रीडनेन च तेषु पारस्परिक प्रेम 
उदेति, सहानुभूतिभावना जायते, सहयोगेन कार्यसाधनक्षमता 
उदभवति, नैकेषां पुस्तकाध्ययनव्यतिरिक्तानां लौकिकविषयाणाञ्च 
ज्ञान मुत्पद्यते । 


a 


परमेतस्य शक्तिद्वयस्यावाप्तये छात्राणां सन्ति अन्यान्यपि कतं- 


व्यानि । ऐतेषु छात्रानुशासनमेव प्रमुखम्‌ । यद्यपि अनुशासनपालनं ` 


भवति दुष्क्ररं तथाप्यनुशासनपालनमन्तरेण न छात्रजीवनस्योद् इयं पूर्ण 
भवति नापि कस्यचिदपि विद्यालयस्य तत्रत्याना मध्यापकाना मधि- 
कारिणाञ्च यथावत्‌ कतंव्यनिर्वाहोऽपि पूर्णतया साफल्यं याति । सर्वा 
एव शिक्षणसंस्था: कालानुरूपं निर्धारित: कैरिचिन्नियमैरेव चाल्यन्ते, 
एतेषां नियमानां छात्रैरूपेक्षा क्रियेत चेन्न सम्भवति आसां संस्थानां 
यथावत्‌ सञ्चालनम्‌ । यद्यप्यद्य पर्वे निर्धारितेषु संस्थासञ्चालननियमेषु, 
छात्राणां व्यवहारनियमेषु, पाठ्यविधिषु, पाठ्यन्रमेषु, परीक्षाविधिषु च 
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परिवर्तन मपेक्ष्यते, परिवतेनमेवास्ति जीवनम्‌ । समयपरिवर्तनेन सहैव 
नियमपरिवतंनमपि परिस्थित्यनुकल मावश्यकम्‌; तथाप्येतद्विषये 
तैतदपि विस्मरणीयं यत्‌ समयः शनैश्शनैः प रिवतंते, शान्त्या परिवतंते, 
प्रक्ृतिनियमानुसारमेव परिवतेते, न सहसैव नैवेकस्मिन्न व दिने । 

मानवजीवने अनुशासनस्य सर्वत्रैव आवश्यकत्वम्‌ । अस्यारम्भः 
छात्रजीवनादेव भवति । सवंप्रथमं पितृभ्यामेवानुशासनशिक्षा बालकैः 
प्राप्यते । पितरोऽभिलषन्ति यत्तेषां वालकाः वालिकाश्चानुशासने वर्त- 
रन्‌, येन गाहेस्थ्यकमेसु सामाजिकव्यवहारेषु विद्याधनाद्यर्जनसाधनी- 
भूतेषु विविधेषु अन्येष्वपि कार्येषु न कापि बाधा निपतेत्‌ । वयः प्राप्ता 
यदेमे बालका विद्यालयेषु अध्ययनाय प्रवेशं लभन्ते तदा तु अनुशास- 
नस्य शिक्षणं, तन्महत्त्वं तदुपयोगित्वं वा एतै रवाप्यते गुरुजनेभ्यः । 

सत्यपि एताहशे सुविस्तृते अनुशासन िक्षाक्षेत्रेःपि छात्राणामनु- 
शासनहीनता अद्यत्वे प्रमुखसमस्या वतंते । छात्रैः स्वयमेव एतद्विषये 
चिन्तनीयम्‌ । विनानुशासनं न कोऽपि जनः देशो वा सर्वेतोमुखी 
gak ag पारयति अतः अनुशासनस्य रक्षणं पालनञ्च सर्वेषामेव 
कर्तव्यम्‌, विशेषतया छात्रैरनुशासनपरै भवितव्यमिति । 


° G 6 
आजंबं हि कुटिलेषु न नीतिः 
विविधमुनिमानवदानवक्तानेकधर्माधमंपापपुण्याश्चये जगतीतले- 
ऽस्मिन्‌ यत्र कुत्रापि इष्टिविक्षेपं कुम: तत्रैव धर्मस्य, शीलस्य, आचा- 
रस्य, विनयस्य चोपदेशं शृणुमः Adaa “आर्जवं मुक्तिसाधकम्‌ 
विनयेन वर्तस्व, पापाय परपीडनम्‌, कपटाचरणं पापम्‌, न तितिक्षा- 
सममस्ति साधनम्‌, वितयाद्यातिं पात्रताम्‌” इत्येवम्विधो धर्मोपदेश 
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एव श्रू तिपथमायाति । धर्मशास्त्राणि प्रायः “सवेविधेष्वेव मानवेषु 
आजेवेन Adang, दुष्टेष्वपि पापेष्वपि कुटिलेष्वपि च आजेवेनैव 
वर्तताम्‌, यतो हि आर्जवेन विनयाचारेण सर्वं एव वशगा भवन्ति, प्रिय 
वचनेन आजेवेन विनयेन च दुर्वृत्ताः कुटिला अपि कौटिल्यं परिहाय 
विनम्रा भवन्ति, अत आर्जवेन वर्तनमेव श्रेयस्करम्‌” इत्युपदिशन्ति । 
परं कुटिलेष्वप्याजंवेन वर्तनस्योपदेशो न सवंत्रत्यः, अपितु स्थिति विशेषे 
एव प्रयोक्तव्यः सर्वत्रेव अस्य प्रयोगान्न लोकाभ्युदयसिद्धिः । 

anta हि नाम सत्वप्रधानो गुणः, सात्विकस्वभावानां मुनीना 
मृषीणामेव हृत्सु स्थानं लभते, नहि त्रिगुणात्मकेषु सर्वेष्वव मानवेषु । 
ऋषय एव ऋजवो भवन्ति, अतः आजेवं तेषु एव भवति नहि स्वषु 
रजोगुणप्रधानेषु तमोगुणप्रधानेषु वा पुरुषेषु । अत आजंवं नाम सत्व 
प्रधानैः ऋषिभिरेव अन्यैर्वा महापुरुषैरेव वा प्रयोक्तव्यम्‌, तेष्वेवेदं 
प्रयोक्तव्यं लोकैः, नहि सर्वेषु, सर्वेः, सवंत्रैव, सवदैव अस्य प्रयोगे 
औचित्यस्‌ । 

'हश्यन्ते हि लोके साधुष्वपि कुटिलाचरणं चरन्तो जनाः। एते 
दुर्जना: स्वार्थवशेन साधुनपि कौटिल्येन `प्रताय्यं स्वकार्यं साधयन्ति | 
कियन्तः कपटमुनिवेषघारिणो जनाः ऋजुप्रकृतिकान्‌ धामिकान्‌ पुरुषान्‌ 
वञ्चनया दुःखोदधौ निपातयन्ति, स्वाभीष्टसाधनान्निवारयन्ति। 
कपटपटुना शकुनिना दुर्योधनसाहाय्येन साधुस्वभावो युधिष्ठिरो 
वञ्चितः, द्यतकुपे निपात्य अंशस्त्रधातं हत: । अतिसरलप्रकृतिकः 
परमधामिको दानी सत्यवादी महाराजो हरिश्चन्द्रः परातिसन्धान- 
कुशलेन कुलक्षणेन विश्वामित्रेण प्रवऽचनाविषयः कृतः तदनु चाण्डाल- 
हस्ते विक्रायितः, पुत्रवती तत्पत्नी च तिरस्क्रियां प्रापिता । गुरुभक्तिः 
नतः सरलस्वभावः एकलव्यः परवञ्चनाप्रवीणेन द्रोणाचार्यण दक्षिण- 
हस्ताङ गुष्ठकर्तनदक्षिणया प्रतारितः । दमयन्त्याः स्वयम्वरे वरणाय 
गच्छन्‌ महाराजो नलः मार्ग एव चतुभिरन्यै देवैः सहागत्य परप्रता- 
रणापटुना पाकशासनेन दूतकर्मणि नियोजित: । सीतया सह बनम- 
धिवसनु श्रीरामचन्दरो दुर्मेदेन राक्षसराजेन रावणेन प्रहितेन कपटमृग- 
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रूपधारिणा मारीचेन पञ्चवटीतो दुरं नीतः, सीतादेव्यामपि भ्रम: 
समुत्पादितः। इत्यादयो दृष्टान्ता: प्रमाणयन्ति यदाजववन्तः सत्व 
प्रधाना धार्मिकाः पुरुषाः कुटिलैः प्रवञ्चनापटुभि जनैः प्रतार्य्यन्ते 
दुष्यन्ते च । कुत्रास्ति आर्जवस्य महत्त्वम्‌ ? आजेवमकिञ्चतुकरमेव 
लोकव्यवहारेष॒ । आजंवं हि स्वर्गीयो गुणः तत्रैव निवसति, नहि लोक- 
व्यवहारे एतस्योपयोगित्वम्‌ । आर्जवं हि दुर्बलानां नीतिः, न तु अभ्यु- 
दयकामानां लौकिकोन्नतिसाधकानां सवलानां जनानाम्‌ । 


यदा साधुष्वपि जनाः क्वचित्कौटिल्येन, न तु आर्जवेन वतंन्ते तदा 
कथं कुटिलेषु आर्जवं प्रशस्यं स्यात्‌ ? वस्तुतः कुटिलेषु तु सर्वदैव 
कौटिल्येनैव वतँनीयम्‌ः अयमेव घर्मः अयमेव न्यायोचितमार्गः अयमेव 
च महापुरुषाणामपि सन्देश: । कुटिलाः कोटिल्येनेव जेया न तु सार- 
ल्येन, आजंवेन, विनञ्जरमावेन वा । यथाह महाकविः भारविः 

“ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं, भवन्ति मायाविषु ये मायिनः” 

कपटपरेषु जनेषु कदाचनापि कथञ्चनापि न सारल्येन आजंवेन वा 
अपि तु केवलेन कौटिल्येनेव वतितव्य मिति सिद्धान्तं भगवान्‌ आनन्द- 
कन्दः श्रीकृष्णचन्द्रः अजु नस्य साहाय्यं कुवन्‌ महाभारताख्ये धमंयुद्धे 
सम्यक्‌ सफलयाञ्चकार। कुटिलस्य दुष्टजनसंसगिणः जयद्रथस्य 
anna कुटिलनीत्या प्रथमं सूर्यस्याच्छादनं कृतवान्‌ .तदनु तस्मिन्‌ 
सम्मुखमागते स सूर्यावरणनिवारणेन तस्य वधं कारितवान्‌ एव स 
कुटिलस्य दुर्योधनस्य संगत्या कुटिलाचारपरायणानु भोष्मद्रोणकर्ण- 
जरासन्धादीनपि प्रातारयत्‌ । एते हष्टान्ताः साधयन्ति यत्‌ कापटिकाः 
कपटव्यवहारेणेव जेतव्याः, कुटिलेषु कुटिलाचरणं नहि दोषाय भवति 
न चापि पापाय। सारल्येन यदा कुटिला न सन्मार्ग Kadang 
शक्या भत्रन्ति तदा श्रीकृष्णसहशा महापुरुषा अपि तेषु कौटिल्येन 
adaga दिशन्ति । दण्ड्या दण्डेन दण्डनीयाः विषस्य विषमेवौषधं 
भवति । ज्वरसम्तापो नहि शाम्यति शीतलवारिसिञ्चनेन अपितु 
तीक्षणकट्वौषघसेवनेन । सत्यमिद मुच्यते 'शठे शाठ्य समाचरेत्‌; नहि 
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शठः आर्जवेन शठत्वं त्यक्ष्यति, यदि त्यक्ष्यति, तहि शाठ्याचरणेनैव, 
अतः शठे शाठ्याचरणमेव नीतिः । 

धामिकजनाः कथयन्ति यत्कुटिलाचारेण भवतु नाम लोकाभ्यु- 
दयसिद्धिः, परमेताहशेनाचरणेन निःश्रयसाधिगमस्तु नश्यत्येव, अतो 
` निःश्रेयसकामो न शठेष्वपि शाठ्घमाचरेत्‌ अपितु आर्जवेन वर्तेत” परं 
शठेषु शाठ्याचाराहते नान्यो मार्गः, तेषां शाठ्यापहाराय, अतः एत- 
दर्थं तेषु कुटिलाचार एव धर्मः। यदि भगवता श्रीकृष्णेन सारल्येन 
साधुनीत्या पुनः पुन रववो धितो दुर्योधनः पाण्डवैः सह सन्धि मकरि- 
ष्यत्‌ तहि महाभारतसमरे असंख्येयजनैः सह कुरुवंशविनाशो नाभवि- 
ष्यत्‌ । कुटिलाचारः स्वयन्तु विनश्यत्येव अन्येषामपि विनाशकारको 
भवतिः, अतः तस्य कौटिल्येन वध एव श्रेयस्कर: । एवम्भूतेन श्रे यस्क- 
रेण घर्माचरणेन निःश्रेयसाधिगमे का वाधा ? एतदेवाभिलक्ष्य नीति 
विद्धिरभिहितम्‌:-- 

“पापाचारो मायया वाधितव्य:, 
साध्वाचारः साधुनेवाभ्युपेय: ।” 
अतो नास्त्यत्र कश्चनापि संशीतिलेश :-- 
“आर्जवं हि कुटिलेषु न नीति:”इति 


६१ 
देश सेवा 


यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि देशे मानवेन जन्म गृह्यते स एव तस्य देशो 
भवति । सत्स्वप्यनेकविघेषु सम्बन्धेषु सम्बन्धिषु च लोकेऽस्मिन्‌ स्वः 
देशेन सह सम्बन्धः सर्वाधिक महत्त्व माधत्ते | स्वरेशानुरागः सर्वेषामेव- 
नेसगिको भवति । जोविकादानाक्षमा मपि, अन्नपानादिवस्तुजाताभाव- 
वती मपि, कण्टकाकीर्णा मपि स्वदेशभूमि न कोऽपि हातुमिच्छति । 
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स्वदेशानुराग एवेताहशः प्रभावकारी भवति यत्तं विहातु न कोऽपि 
पारयति, अपितु यतते सततं स्वदेशस्य समुन्नतये । सन्ति केचन एता- 
हशोऽपि ये स्वदेशसेवायै तद्रक्षाये वा स्वजीवनमपि अर्पयन्ति । अद्यापि 
सन्ति केचन एताहशो महापुरुषा येऽहदिवं विगतान्यकत्तंव्याः स्वमाना- 
पमानचिन्तामप्युत्सृज्य देशानुरागावद्धचित्ता भूत्वा देशसेवापरायणा 
न चिन्तयन्ति दुःखं सुखं वा । 
देशसेवामार्गावलम्विनाम्‌ सञ्जनां समक्षं यथासमय मनेके विघ्नाः 
समायान्ति, परं देशसेवानुरागिणो जना विच्नैरेतैरहनिशं ताड्यमाना 
अपि न स्वकीयादङ्गोकृतात्‌ सेवाव्रताद्‌ विरमन्ति । सुकृतिनः स्वदेशा- 
भिमानिनो जनाः न कदापि विच्नेम्यो दुःखेभ्यो वा विभ्यति । आजीवनं 
ते देशसेवाव्रतमनुतिष्ठन्ति । प्रातःस्मरणीयं स्वनामघन्यं हिन्दुधम विग्रहं 
शिवराजं सर्वे वयं जानीमः । परेभ्यः स्वदेशरक्षार्थं कि कि न कृतं 
महापुरुषेणानेन कि कि न सोढम्‌, परं न कदापि पराङ मुखोऽभवत्‌ 
देशसेवाब्रतात्‌ । एव मेव स्वाभाविकेन देशभूमिप्रेम्णा वशीकृत- 
मानसा मातृभूमिरक्षापरायणा कियन्तो वीराःपुरुषाः, स्वदेशरक्षार्थं 
शन्रुभिः सह घोरं संग्रामं विधाय स्वप्रियान्‌ घ्राणानपि अत्यजन्‌ । न 
केवलं मानवाना मेव अपितु सर्वविधानां प्राणिनामपि स्वदेशं प्रति 
एताहगेव प्रेम भवति, तेऽपि न सहसा परित्यजन्ति स्वदेशम्‌ अपितु 
तेऽप्रि यावच्छक्यं देशसेवां क्रुवेन्तो जीवनं यापयन्ति । सम्वन्धेऽस्मिन्‌ 
सत्य मेवोच्यतेऽभियुक्तं : यत्‌-यस्मिन्‌ जने नास्ति स्वाभिमानः स्वगौरव- 
स्य भावना वा, अथ च यस्मिन्‌ नास्ति स्वदेशानुरागः स्वदेशस्य सेवा- 
. भावना वा, स नास्ति मानवसंज्ञाभाक्‌ अपि तु स केबलं पशुरेव नान्यः, 
स वृथैवोच्छवसिति, वृथैव जीवति। वस्तुतस्तदेव जीवनं-जीवनं 
यतु स्यात्‌ स्वदेशसेवासमपितम्‌ एतदेवाभिलक्ष्यास्माभि देशसेवा 
परायणै भ॑वितव्यम्‌ । 
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६२ 


नौका विहारः 


विविधसंगीतसाहित्यकलाकलितेऽस्मिन्‌ संसारे सन्त्यनेकानि 
मनोरञ्जनसाधनानि, येषा मस्त्यावश्यकत्वं सवषा मेव विविधसांसा- 
रिककार्यजालासक्तमानसानां परिश्रमपराणां मानवानाम्‌ । स्वाभा- 
विकमेतुद्‌ यन्मानवो दैनिककार्यश्रमलेद मनुभवन्‌ यत्किङ्चिन्मनोर- 
ञ्जनसाधन मभिवाञ्छति। तस्य मनःप्रसादायैव सन्ति निर्मितानि 
बहुविधानि मनोरञ्जनसाधनानि, या न्युपलभ्य श्रमखेदखिन्नचित्तो जनो 
दूरन्नयति स्वचेतसस्तापम्‌ अनुभवति च क्षणं सुखम्‌ । मानवस्य कृते 
द्विविधस्यापि सुखस्यावश्यकत्वं शारीरिकस्य मानसिकस्य चापि । 
एतेष मनोरञ्जनसाधनेषु यद्यपि सन्ति बहुनि एताहशानि येभ्यः समुप- 
लम्यते ्विविधमप्युक्तं सुखम्‌ परं नहि सर्वाण्येवैताहृशानि, कानिचित्तु 
केवलं मनःप्रसादपर्येव अथ चापराणि शारीरिकसुखक राण्येव, अत 
एव भिन्नरुचि लोको यदा याहशं मनोरञ्जनमिच्छति तदा ताहश- 
मेवादातु' यतते । छात्राणां कृते मनोरञ्जनस्य साधनं क्रीडाक्षेत्र मेव 
सवति यत्र ते शारीरं मानसं च सुखं प्राप्नुवन्ति, तेषां बुद्धिविकासो- 
ऽप्येतेन जायते । कर्मकरा जनाः श्रमखेदपरिहाराय दिनान्ते चित्रशालां 
यान्ति तत्र ते विविघानि वैचित्र्यपूर्णानि चित्राणि दर्श दर्श श्र तिमधघु- 
राणि गायनानि च श्रावं श्रावं मनः प्रसादमधिगच्छन्ति, अपनयन्ति च 
दैनिकश्रमजन्यं परिखेदभ्‌। धनिनो युवानः सरित्सु नौकाविहारेण 


२. VII saa 


मनोरञ्जनं gifa नौकया सुहृदिभः सह विहारेण न केवल | 


मनोरञ्जन मेव अपितु अनेन शारीरिकपुष्टिदायको व्यायामोऽपि 
भवति । सूर्यास्तवेलायां सरितां स्वच्छसलिलोपरि तरन्त्यो नौका 
दर्शकानां मनांसि आह्वादयन्ति । ्रीष्मर्तावासु स्थिता एता वाहयन्तो 
जना मन्दं मन्दं प्रवहमानं सलिलसेकशीतलं सुरभित॒ञ्च पवन माद- 
दाना: परमं सुखं स्वास्थ्यञ्चाप्नुवन्ति । एकतो नौकासञ्चालनजत्येत 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १५१ ) 


व्यायामेन तेषां वलं विवर्धते, तेजो5भिवृद्धि याति अथ च गात्रसम्पुष्टि 
जायते, अपरतश्च तत्रस्थितैः सुह्ृदिभः सह वार्तालापेन स्वच्छवायु 
लाभेन च तेषां मनस्तुष्टिरपि जायते । अन्येषु मनोरञ्जनसाघनेषु 
नौकाविहार एवास्ति सर्वसुखक रः यतो ह्यत्र साहसस्यापि वलस्यापि 
मित्रभावस्यापि प्रदर्शनं भवति । साहसिका वलवन्त एव नोकाविहारेण 
मोदन्ते नहि रोगिणो दुर्बलारिचन्तापरा जना: । विद्यालयीयक्रीड़ा 
क्षेत्रेषु छात्रे यत्सुखं लभ्यते तदेव लभ्यते तौकाभिः विहारं gafan 
जेने: । परं नौक्राविहारोऽस्ति यूनां कृते न तु अल्पवयस्क्रानां वालानां 
वृद्धजनानां वा यतो ह्यत्र साहसस्य वलस्यापि आवश्यकत्वम्‌ अत एव 
न सर्वेषामेवामोदकरो नौकाविहार: । अतोऽस्माभिः स्वस्ववलवयोऽनु- 
रूपमेव मनो रञ्जनस्य साधन माश्रयणीयमिति। 


६३ 


विद्या ददाति विनयम्‌ 


सन्ति विद्यया असंख्येया लाभाः, नहि किञ्चिदस्ति तद्यन्न लभ्यते 
विद्यया । यतो ह्यस्ति विद्या सर्वंसाधनक्षमा अत एवेय मुपाज्यंते 
वाल्यादेव । यदा अल्पवयस्को वालो नहि किञ्चिदन्यत्‌ विधातु 
मजितु वा क्षमो भवति तदा स प्रथमं विद्योपार्जेनायैव तदभिभावकं 
रूपशिक्ष्यते । पितरोऽवगच्छन्ति यदधीतविद्या एव वाला न केवल 
मर्थाजनाय क्षमा भविष्यन्ति अपितु शिक्षिता एव एते विनयशीला 
गुणवन्तो व्यवहारकुशला अपि भविष्यन्ति । विद्या विनयन्तु ददात्येव, 
नात्र मतद्वयस्‌ परं न केवलं विनय एव विद्यया दीयते अपितु ते सर्वे 
एव गुणा अनयैव दीयन्ते येप्पेक्ष्यन्ते, जीवनसाफल्यजुषां मानवानां 
कृते । विद्ययोपलन्धं विनय मेवानुच्छन्ति मानवजीवनोपयोगिनः सर्वे 
एव गुणा: । मनुष्यजीवने योग्यत्वायोग्यत्वपरीक्षणे विनय एव 
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कारणम्‌ । विनयेनैव जनः पात्रता मवाप्नोति यश्च विनयः विद्यया 
लभ्यते, विनयशीलत्वादेव जनः पात्रतां याति। धनाजेनकारणीभूते 
सर्वेविधसेवाकार्ये योग्यत्वमेव परीक्ष्यते, योग्यतमे एव जने अत्या- 
वश्यकसेवाकार्यंभारो निधीयते अतो योग्यतावाप्तये विनयोऽनिवारयों 
गुणः । विनयशीलो योग्य एव जनो धनार्जनाय क्षमते । धनेनैव सर्व 
विघलोकाभ्युदयः सिद्ध यति । धनेनैव धामिककृत्यान्यपि परिपूर्णानि 
भवन्ति । यशोऽभिलिप्सापि घनेनैव पूर्यंते, धनेनैव सवंविधानि gar- 
न्युपलभ्यन्ते, अत एवोच्यते-- 
“विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति धनाद्‌ धर्म स्ततः सुखम्‌ ?” 

₹लोकेऽस्मिन्‌ यद्यपि विद्ययोपलभ्यमानानां लोकाभ्युदयसाधकानां 
विनयादिगुणानां धनधमंसुखादीना मुपलब्धि निर्दिष्टा तथाप्येतया 
विद्यया नैतावन्मात्रमेवोपलभ्यते अपितु 'सा विद्या या विमुक्तये, 
इत्यक्तिदिशा विद्ययानया निःश्रेयसाधिगमोऽपि जायते । एव नात्र 
संशयः यद्‌ विद्यया न केवलं लोकाम्युदयः अपि तु विद्येयं नि:श्रे य- 
सागमसाधिकाप्यस्ति। मानवानां कृते द्वयोरप्यनयोरावद्यकत्वं 
भवत्येव । 

यद्यपि श्रू यते “सर्वे गुणा: काञ्चन माश्रयन्ते, सर्वे जनाः काञ्च- 
नाश्रयाः, जगदपि काञ्चनाश्रय मेव” तथापिं धनमिदं न faa 
मन्तरेण लभ्यम्‌, लब्धमपि विद्यामन्तरेण विलयं याति । विद्यावन्तः 
कुशलिन एव धनार्जनाय तेन च सुखावाप्तिसाधनाय क्षमन्ते न मुढा 
विद्याविहीना जना: । विद्यालभ्येन विनयाचरणेनैव जना: स्वसुख- 
साधनाना मवाप्तये परपीडापहूतये वा समर्था भवन्ति, अविनीतानां 
जनानां न कोऽपि सहायकको भवति । अतोऽस्माभि विनयादिग्रुणानां 
लाभाय विद्येयमवश्यमध्येतव्या इति । 
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Ke 
सर्वे गुणाः काञ्चन माश्रयन्ते 

जगतीतलेऽस्मिन्‌ प्रायः सवं एव प्राणिनः सदुगुणोपार्जनाय सततं 
प्रयतमाना इश्यन्ते, पर ते सर्वे नावगच्छन्ति यदिमे गुणाः केन कीहशेन 
वा कमणा हेतुना वा लभ्यन्ते, कुत्रैषा निवासः, कथमिमे प्राप्याः 
इति । तान्‌ प्रत्येवेय मुक्तिः “सर्वे गुणा: काञ्चनमाश्रयन्ते इति ।” 

यद्यस्ति गुणानाममिवाञ्छा तहि प्रथमं धनोपार्जनायैव प्रयत्नो 
विधेयः, न लभ्या एते गुणा धनमन्तरेण । दयादाक्षिण्यादयः विनय- 
शीलादयो वा सर्वे एव गुणाः तत्रैव निवसन्ति यत्रास्ति लक्ष्मीनिवासः। 
स्पष्ट मेतेन यच्छीमन्त एव गुणवन्तः, न तु दरिद्रा गुणिनो भवन्ति । 
श्रीमन्तः श्रिया सर्वानेव गुणानवाप्तु प्रभवन्ति, अकिङ्चना दीना 
गुणविहीना एव सदा तिष्ठन्ति, अतः सर्वमन्यत्‌ परिहाय धनार्जनायैव 
प्रयतनीयम्‌ । घनानुगामिनः सर्वे सद्गुणाः स्वयमेव धनिनमुप 
यास्यन्ति यतो हि सर्वं एव गुणा धनाश्रयवन्तः सन्ति। गुणानां न 
क्वापि स्थितिः धनाभावेन | अतो ग्ुणाभिलाषिभिरपि धनाश्रय एव 
लभ्यः इति । 

परं धनमाहात्म्यप्रल्यापनपरेयं कस्यापि दीनजनस्योक्ति रतिश- 
योक्तिरेव, नात्र सत्यं विद्यते, नहि गुणा धनाश्रयाः अपितु धनमेव 
गुणाश्रयम्‌ । गुणवन्तो धनार्जनाय क्षमन्ते, न विनयशीलादिगुण- 
विरहिता जनाः धनवन्तो भवितु महुन्ति । हश्यन्ते हि लोकेऽनेके धना- 
ढ्याः सद्गुणविरहिताः सच्च रित्रहीना अत्याचारपरायणा अथ च पर 
धनलोलुपा: । धनमदेन तु सन्तोऽपि गुणा विलुप्यन्ते। न कदापि 
गुणा घनानुगामिनो भवन्ति । लक्ष्मी भवति मदकारिणी, मदान्धाएच 
धनिनो गुणिनो जनानपि पीडयन्ति। नैते श्रीमन्तः सदाचारिणः 
पूजयन्ति, न गुरून्‌ उपतिष्ठन्ते, न महत: श्रद्धे यान्‌ सज्जनान्‌ आदरन्ति 
न देवान्‌ नापि पूज्यान्‌ वृद्धजनान्‌ आनमन्ति। धनमदान्धा एते 
तिरस्कुर्वन्ति सुहृदो हितैषिणश्चापि। मद्यपानद्यूताभिसक्ता एते 
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धनमानमदोद्धताः श्रीमन्तः घनमेव सर्वसुखकरं मन्यमानाः सद्गुणाने- 
ताचु इरत एव परित्यजन्ति । अकिञ्चित्करा एते गुणास्तेषां कृते | नहि 
धनिनोऽवलोक्यन्ते विनयावनतः शीलसदाचारपरायणाः, दयापरा, 
दाक्षिण्योपेताश्च । अतः स्पष्टमेतत्‌ यन्नहि कुत्रापि सम्पदां गुणाना- 
ङचैकत्र स्थितिः । प्रायः हश्यन्ते गुणिनो विद्यावन्तो दरिद्राः सुख साधन- 
विवजिता निर्धनाइच । गुणानां मूलं विद्या नहि धनम्‌ । सम्भवत्येतत्‌ 
यत्कदाचिद्‌ दरिद्रा गुणिनो भवेयुः परं नहि धनवत्सु गुणानां सम्भवः | 
धनागमेन तु विद्यमाना अपि सद्गुणाः पलायन्ते | गुणा एते तत्रैव 
वसन्ति यत्र एतेषां समादरो भवति । घनवन्त स्तु निन्दन्ति गुणानु, 
अतो नहि घनवत्सु गुणानां स्थितिः सम्भवति । अतो न प्रतिभाति 
किमपि तथ्य मेतस्मिन्‌ कथने--सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते । 


विद्यालयेषु अध्यापकानां छात्राणाञ्च सम्बन्धः 


सन्तीह लोके बहुविधाः सम्बन्धाः सम्बन्धिनञ्च | परं गुरुशिष्य- 
सम्वन्ध एवैतेषु सर्वातिशायि महत्त्व माधत्ते । पुराणेषु कथा- 
ग्रन्थेषु चोपलम्यन्ते गुरुशिष्यसम्बन्धविषये वहूनि निदर्शनानि यानि 
प्रमाणीकुर्वेन्ति यत्प्राचीनभारते गुरुणां शिष्याणाञ्च सम्बन्धः श्लाघ- 
नीय आसीत्‌ । गुरवस्तु उनवत्वात्सल्यमाश्वित्य स्वशिष्यान्‌ पाठयन्ति 
स्म, शिष्याश्च प्राणपणेनापि तदनुज्ञापरिपालनपरायणा आसन्‌ । 
श्राचीनवनाश्रमेषु निवसन्तश्छात्रा गुरुणामाश्रमे विद्याध्यथनं कुर्वन्तः 
तत्सेवापरायणास्तदनुज्ञानुवतिन आसचु एवं गुरुणां शिष्याणाङ्च 
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परमद्यत्वे विद्यालयेषु पठतां छात्राणां अध्यापकानाञ्च मध्ये 
नह्ये ताहशः सम्बन्धोऽभिलक्ष्यते, किमस्य कारणमिति विचारे नैके 
तर्काः श्रूयन्ते केचिदेतदर्थं प्रचलितां शिक्षापद्धति दृषयन्ति, अन्ये 
शासनाधिकारिणः, अपरे अध्यापकान्‌, परे च शिष्यान्‌ । परं कोऽत्र 
दोषभाक्‌, नास्त्यत्रैकमत्यम्‌ । वस्तुतस्तु अद्यतनीया शिक्षापद्धतिरे- 
वैताहशी विद्यते यत्र नास्ति गुरुशिष्यसम्बन्धस्य कोऽप्यवसरः। 
पद्धतावस्यां नहि सम्भवति गुरुशिष्यभावः, विद्यालयेषु छात्राणां 
महती संख्यापि गुरुशिष्यसम्बन्धाभावे कारणम्‌ । विश्वविद्यालयेषु 
वा यत्रास्ति छात्राणा मतिमहती संख्या तत्र तु गुरुजनाः स्वकीयान्‌ 
सर्वानेव छात्रान्‌ नामतो नैव जानन्ति एवमेव. सर्व छात्रा अपि। 
स्थितावस्यां गुरुशिष्यसम्बन्धस्याशा दुराशैव। पारस्परिकसम्वधेन 
बिना, सहवासेन, वार्तालापेन वा विना नोत्पद्यते ताइशः सम्बन्धः 
याहशोऽपेक्ष्यते विद्यालयेषु । छात्राणामद्चत्वे विद्याध्ययनस्योद्द श्यमपि 
न तदेव यदासीत्‌ प्राचीनकाले, अद्यत्वे तु विद्याध्ययनस्य मुख्यं प्रयोजनं 
परीक्षान्धिसमुत्तरणमेवास्ति न तु सम्यग्‌ विविधानां विद्यानां कला- 
नाम्वा परिज्ञानम्‌ । uga गुरुणां वात्सल्येन विनापि, विनापि 
तत्साहाय्येन अथ च विनापि तदनुज्ञापालनेनापि सम्भवति । गुरूणां 
कृतेऽपि न काप्यपेक्षा वर्तते शिष्यकृतसेवायाः तत्क्ृतानुशासनपालनस्य 
आपचार्यान्‌ प्रति सम्मानादरश्रद्धाभक्तिप्रदर्शनस्य वा । स्थितावस्यां कथं 
सम्भवेत्‌ आचार्याणां छात्राणाञ्च एलाघनीयः पारस्परिकसम्बन्धो 
यश्चापेक्ष्यते सर्वथैव सद्विद्योपलब्धये, फलतोऽद्यत्वे नावलोक्यन्ते ता 
विद्या न ताः कलाः । छात्रास्तु येन केनापि प्रकारेण च्यायेनान्यायेन, 
धनेन, इतस्ततो धावनेन, संस्तुतिवलेन वापि यथाकथञ्चित्‌ परीक्षा- 
मुत्तीर्यं उपाधिधारिणो भूत्वा सेवावृत्या व्यापारेण वा स्वजीविका 
मर्जयन्ति । वेतनभोगिन आचार्या अपि येत केनापि विधिना यत्र कुत्रापि 
वात्सल्येन अन्यत्र भयप्रदर्शनेन, कृत्रचित्‌ स्वसम्मानमपि पृष्ठतः 
mara, यथाकथञ्चिच्छात्रानाष्वासयन्तः, विवशीभूय छात्रानुदशित- 
मार्गनिव स्वीकुवेन्तो भगवन्तं स्मरन्तो दिनानि गमयन्ति । नाचत्वे 
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छात्रा आचार्याणामनुशासने वर्तन्ते नापि ते$नुशासनमभिलषन्ति | 
स्वतन्त्रेऽस्मिन्‌ देशे न तेऽनुशासनस्य किमप्यावश्यकत्वं मन्यन्ते, 
केचित्त, मन्यन्ते यदाचार्या एव तेषा मनुशासने वर्तेरनु यतो सि ते, 
जीवन्ति विद्यालयेभ्यस्तत््रदत्तेन मासिकघनेन, यदि ते नैवं कृयु': क्व 
स्थितिस्स्यादेषां तथाकथिताना माचार्याणां गुरुणाम्वा । इत्त्य गते 
विद्यालयीयाचार्ये रेव छात्राणामनुशासने वर्तेनीयम्‌ न तु छात्राणां 
कतेऽनुशासनस्योपदेश आवश्यकः | भूयत एवाद्य विविधेषु प्रान्तेषु 
विद्यालयानां कार्यप्रवन्धसमितिषु छात्राणामपि योगाय तत्कृतान्दोल- 
नवार्ता, नैतावन्मात्रमेव, श्र यन्ते यत्र तत्र तथाकथिता एते आचार्यार- 
छात्रेरवमानिता: प्रताडिता: प्रधषिता se forar मारिता अपि । इत्त्थं 
गते कीहशः सम्बन्धः आचार्याणां छात्राणां मध्ये वर्तते अद्यतनीयेषु 
विद्यालयेषु, इति तु पाठका एव चिन्तयन्तु इति । 


६६ 


रामायणम्‌ 


यथाद्यत्वे महषिवाल्मीके राद्यकवित्वे तत्कृतरामायणस्याद्यकान््य- 

त्वे अथ च वाल्मी किङ्ृतारामायणस्यैवाधारमा श्रित्य सरवंजन हिताय 
महाभागवतेन तुलसीदासेन हिन्दीभाषा मवलम्व्य रचितस्य 
साख्यस्य रामायणस्य सर्वोत्तमकाव्यत्वे न कस्यापि 

सहृदयस्य सामान्यस्य वा जनस्य विप्रतिपत्ति स्तथैव रामायणकथायाः 
रम्यत्व विषये तल्लोकशिक्षणविषये, तदनुर्दाशतमार्गानुस रणजन्य- 
कल्याणविषये, लोकमर्यादासंरक्षणविषये, भारतीयसंस्कृत्यनुसारि- 
धर्मेकर्मपरिपालनविषये वापि न कस्यापि विप्रतिपत्तिः सम्भाव्यते । 
सर्वे एव, काब्यरसज्ञाः, केथारसाभिज्ञा, भारतीयसंस्कृतिमर्यादापाल- 
नाभिलाषिणः, भाचीनेतिवृत्तपरिचयाभिमुखाः, अथ च काव्यरसान- 
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भिजा: सामान्या अपि जना रामायणस्य स्वस्वहशा माहात्म्यं प्रतिः 
पादयन्ति । वस्तुतस्तु नेयमत्युक्ति: यद्रामायणे तत्सवंमेवास्ति यदपेक्ष्यते 
विविधैहिककायंजालावद्धचेतोभिरथ च लोकाम्युदयनिःश्रे यसाधिगमा- 
सक्तमानसै वा लोक: । नात्र संशीति यदस्ति रामायणे परमोत्तम- 
काव्यत्वम्‌, तत्रास्त्याद्योपान्तं परिवहन्‌ करुणरसनिष्यन्दः, अनायास- 
साध्यानां साधनरूपेणैवोपयुक्ताना मुपमाद्यलङ काराणां स्वाभाविकः 
सम्प्रयोगः । प्रसादादिकाव्यगुणानां यथास्थानमुपयुक्तानां रसानुग्ुणानां 
सौन्दर्यम्‌, रसानुगुणं छन्दसां प्रयोगः । एवम्विधं कवित्ववैशिष्ठ्य 
मतिरिच्य तत्रास्ति सामान्यजनानामपि कृते स्थाने स्थाने सरसः 
करुणरसाप्लावितः ध्रवन्धपाटवहृशाद्योपान्तरमणीयः रुचिविवर्घनः 
मनोरमकथाप्रवाहः, = लोकसामान्यव्यवहारपाटवाभिलाषिणां कृते 
प्रसंगतः पात्राणां वार्तालापावसरे विविधमतजुषां चरित्राणां चरित्र- 
चित्रणावसरे समाजशिक्षार्थविषयिणी अथ च सामान्यशिक्षापरा 
नीतिः, संस्कृतीतिहासजिज्ञासावतांः कृते संस्कृते भव्य स्वरूप मथ च 
इतिवृत्तम्‌; यतो ह्यस्ति रामायण मैतिहासिकं महाकाव्यम्‌, अतो 
नेयमतिशयोक्तिः यदस्त्यत्र लोके तत्सवंमेवास्ति रामायणे अथ च 
यन्नास्त्यस्मिन्‌ ग्रन्थरत्ने तन्नास्ति क्वचित्‌ । एतदेवाधो विशदी क्रियते 

करुणरसप्राधान्यमिदं ग्रन्थरत्न मिति तु सर्वेरेव निविवादं स्वी- 
क्रियते, यथाभिहितं कविकूलगुरुणा कविताकामिनीहासेन महा- 
कविना कालिदासेन “निषाद विद्धाण्डजदर्शनोत्थः इलोकत्वमापद्यत 
यस्य शोकः । तथैव च ध्वनिकारेणापि- 

'क्रौञ्चद्वन्द्रवियोगोत्थः शोकः इलोकत्वमागत:” 
सकंत्रैवास्मिन्‌ ग्रन्थरत्ने विशिष्टानां लोककल्याणपराणां सामान्यः 
लोकसंरक्षणात्मकशिक्षासमन्विताना भावाना मुदात्तता, प्रायः सर्वेषा 
मेवा लङ काराणामदुभुतं मनोरमं सौन्दर्यम्‌, नवनवानां परमरम्यत्व- 
विशिष्टाना मुदात्ताना मथ च स्वभावसिद्धानां कल्पानां प्राचुर्यम्‌, 
वाह्यास्यन्तरप्रक्ृतेः सम्यङ निरुपणम्‌, छन्दसां यथास्थानं रसानुगुणं 
विनियोगः, प्रबन्धपाटवम्‌, भाषासौन्दर्यंम्‌-वर्णनसम्भाषणादिषु लोक- 
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मर्यादानुसार मौचित्यपरिपालनम्‌ इत्यादयः काव्यगुणाः सवंत्रैव 
रामायणस्य कवित्ववै शिष्ट्य मुदाह्रन्ति । 


न केवलं काव्यत्वमेव अपि तु तत्र रामादिपात्राणां चरित्रचित्रण 
मपि रामायणस्य स्वस्वचरित्रशिक्षाविषयपरमनुकरणीयं श्लाघनीयं 
माहात्म्यं प्रख्यापयति | यथैव काव्यत्वसंयोजने तथैव चरित्रचित्रणेऽपि 
काव्यस्यास्य विधातुः प्रतिभा अनुपमेया प्रतिभाति। न कुत्राप्यस्य 
महाकवेः पात्रसंसृष्टिर्जीवनविरहिता व्यक्तित्वविरहिता वावलोक्यते, 
यतो हि चरित्रमेव मानवतायाः निकषः परिगण्यते । रामायणस्यैता- 
हशमेव वैशिष्ट्य मनसि निधाय सर्वे: स्वीक्रियते: 

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 
अस्ति रामायणं मानवानामादर्शेनिदर्शंनम्‌ सदाचारलोकव्यवहा रोप- 
शिक्षणपर मद्भुत मनन्यसाधारणं भारतीयं ग्रन्थरत्तम्‌, न तत्रास्ति 
किमप्यरमणीय मपि तु सवे रम्यं लोकाम्युदयकारि चास्ति । 


९७ 


उद्योगिनं पुरुर्षासह मुपेतिः लक्ष्मी 


विश्वस्मिन्नस्मिन्नवलोक्यन्ते त एव पुरुषा धनधान्यादिसमृद्धिमन्तः 
परमैदवयंशालिन: परमसुखेन जीवनं यापयन्तः स्वदेशं स्वसमाजं 
स्वकुटुम्व्च सुखयन्तो मानवजीवनोपयोगिवाडः मयोपजुष्टा: सर्वा 
विद्या: कलाश्च समुन्नतिपथ मानयन्तो, ये खलु सन्ति निरन्तरोद्योग- 
समाहितमानसा मानापमानसुखदु:ःखालस्यादिकञ्चोपेक्ष्य सिंह- 
बत्पराक्रमशालिनः श्रमपरिगता आरब्धकर्मपरिसमाप्तिनिरत- 
भानसाश्च । एतेन विस्पष्टं प्रतीयते यत लक्ष्मीस्तमेव पुरुष मुपैति 
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यश्चास्ति परमोद्यमी, कत्त व्यानीतराणि विगणय्य सतत मुद्योगप- 
रश्च । 

यद्यपीह लोके सन्ति केचिदीदृशा अपि जनाः ये खलु यं 
कमप्युद्योगं समारभ्यापि सन्निपतितैः स्वाभाविकं रन्त राँयेरभिभूय- 
मानाः सन्त स्तमकाण्ड एव परित्यजन्ति, कथयन्ति च यच्नास्त्यस्माकं 
भाग्येऽस्योद्योगस्य साफल्यावाप्तिः, नैव किञ्चित्‌ सिद्ध यति भाग्यं 
विना, भाग्यं फलति सवंत्र न च विद्या न च पौरुषम्‌, सर्वेकार्यक्षमं 
सर्वाभीष्टसिद्धिकरं, यत्किञ्चिदपि कतुं मन्यथा कतु वा भाग्यमेव 
वलवत्‌ नान्यत्‌, अतः किमनेन वृथा श्रमकरेणोद्योगेन, यदा कदापि 
यत्किमपि दैवेन देयम्‌, तेनेव स्ववृत्ति विधास्यामः किमुद्योगेनेति । 

परं नैतेषां कथनमिदं समीचनम्‌, यतो हि विविधेषु सांसा रिककार्येषु 


| मानवानां प्रवृत्तिः स्वभावत एव जायते, न हि कश्चित्‌ क्षण मपि 


कार्यविहीनस्तिष्ठति, यद्येवं तहि न कदापि कर्मंप्रवृत्ति हेया, कमसु 
साफल्य मसाफल्यं वा न भाग्येन विधीयते अपितु सफलताया 
असफलताया वा कारणमस्ति केवलं कर्मकोशलम्‌, यदि केषुचित्‌ 
कार्येषु सम्यक्‌ कृतेष्वपि न सुफलावाप्ति रवाप्यते तहि नायं भाग्यस्य 
दोषः, अपि तु कृतकार्यविधिदोष एव यन्नैवं कथमन्ये तेष्वेव कार्येषु 
साफल्यमधि गच्छन्ति, एतदवधार्यं न कदाप्यस्माभिः कार्येपराड मुखै 
रुद्योशरहितै भाग्याश्रयजीवनै र्वा भाव्यम्‌ । 

इश्यते हि लोके उद्योगस्य महान्‌ महिमा, उद्योगं विना तैलं 
तिलेभ्यो नोपजायते । दैवेन देयमिति तु कापुरुषाणां वचनम्‌, प्रीणयन्तु 
नाम मनोरथशतैरेवात्मानं दैवं परमं मन्यमाना मानवाः परं काये- 
सिद्धिस्तु तेषा मुद्योगेन विना दूरत. एव तिष्ठति । भाग्यमपि पुरुषा- 
aia प्रभवति, यदि न स्यात्‌ पुरुषार्थं उद्योग उद्यमो वा पूर्वजन्मनि, 
कुतः सम्भवे दैवं भाग्यं वा । आस्तां तावदन्यो वराकः मृगाधिपोऽपि 
समुद्योगेनैवात्मवृत्ति कल्पयति, नेच्छामात्रेणैव तन्मुखमाविशन्ति 
मृगाः। उद्योगेन समो नेतरो वन्धुः कार्यसिद्धिविधायकः । नहि 
किञ्चिदस्ति यन्लोपलस्मेत उद्योगेन । सर्व वरेऽध्यवसायिनः पुरुषार्थ- 
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वादिनः। उद्यमिनस्तु भाग्यमपि परिवर्तयन्ति । भाग्यन्तु अविद्वांस 
एव प्रमाणयन्ति। एतदालक्ष्यास्माभिः समुद्योगपरै भवितव्यम्‌ 
येनास्मान्‌ लक्ष्मी: समुपेयात्‌ । 


६८ 


भाग्यं फलति सत्र 

भाग्यं दैवं वा एव सर्वत्र वलवदू भवति न पुरुषार्थः । मानवजीवने 
सुखं दुःखं सम्पद्‌ विपद्‌ मानोऽपमानो वा विधिना विधीयते न तु 
पुरुषार्थयोगेन, अनुकुलभाग्यवशादेव जनो लभते सुखैश्वर्यादिक न 
ठु स्वकीयेन परिश्रमेण पौरुषेण वा । परिट्दइयन्ते हि लोके परिश्रमिण: 
उद्यमिनः सततं विविधेषु कार्यव्यापारेषु बिहिताभियोगोः बुद्धि- 
वलान्विताइच जना दरिद्रा दीनाः परमुखापेक्षिण: परेषां निकृष्ट- 
सेवावृत्तिपरायणा:परान्नोपजी विनः श्वेव स्वोदरदरीं कथमपि पूरयन्तः 
सततं दुःखोदधिनिमग्नाश्च; अतो निश्चीयते यद्‌ भाग्यमेव फलति न 
तु श्रमः । 

यद्यस्ति पुरुषार्थः श्रमो वा सर्वकार्यसिद्धिकरः कथं मुढा, अलसा, | 
निरुद्यमिनोऽपि सुखेन जीवनं यापयन्ति, कथमक्कतप्रयत्ना अपि स॒वं- 
कार्येषु साफल्यमधि गच्छन्ति, कथञ्चार्थसाधकेषु विविधेषु व्यापारेषु 
सततं विहिताभियोगाः प्रभूतं धनं प्रयुज्यापि व्यापारिणो विफली 
भवन्ति कथम्वा, मेघाविनोऽविश्रान्तप रिश्रमजुषश्चापि विद्याथिनो- 
ऽनुत्तीर्णा भवन्ति, कथञ्चालसा निरुद्योगिनः प्रत्यहं विविघेषुपद्रवेषु 
समर्यं गमयन्तोऽध्ययनपराङ मुखा अपि परीक्षाथिनः सारल्येनैव 
दुस्तरमपि परीक्षान्धिमुत्तरन्ति, कथम्वा कठिनपरिश्रमशालिनो यथा 
समयं क्षेत्रकर्षणं वीजवपनं जलसेकञ्च कुर्वन्तः कृषका यथासमी हितं 
कदाचिद्‌ धान्यं नाप्नुवन्ति च । एतत्सर्वं भाग्यविलसितमेव नान्यत्‌ । 
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अनुकुलगामिनि च विधौ कठिनात्कठिनतरमपि कार्य मनायासेनैव 
सिद्ध यति, परं प्रतिकुलगामिनि च तस्मिन्‌ तदेव कार्यं विफलीभवति, 
अतो नात्र सन्देहः यदुदैवमेव बलवत्‌, भाग्यशाली यत्र कुत्रापि 
गच्छति, तिष्ठति वा वने गुहे देशे विदेशे वा, aida स्व मनोवाञ्छितं 
लभते, न किमपि भवति दुःसाध्य दुष्प्राप्यं वा भाग्यशालिनाम्‌ । 
विद्यावन्तो मेधाविनो वलबन्तो बनधान्याद्य इवयंशालिनो$पि जना यत्र 
यस्मिन्‌ कार्ये दुर्भाग्यतो विफली भवन्ति तत्र तस्मिन्‌ काये सौभाग्यतो 
भाग्यशालिनः साफल्य मधिगच्छन्ति। सत्यमिदमुच्यते “क्व भाग्य 
माप्नोति न भाग्यभाग्‌ जन: । यत्र विद्या कला वा वैफल्यं याति, 
पुरुषार्थः श्रमः उद्योगो वा विमुखी भवति, तत्र भाग्यं फलति । भवतु 
नाम पुरुषः परित्यक्तः वन्धुजनैः, समुत्सुष्टः स्वजनैः, विनिन्दितः 
सुजनैः, बहिष्कृतः सामाजिकजनैः, विदलितः अपमानितः तिरस्कृतः 
वालैः स्त्रीभिः दुजेनैरपि, परं यद्यस्ति स भाग्यवान्‌, स सर्वत्रैव तत्तद्‌ 
विधातु' कालेनाल्पेनैव प्रभविष्यति यद्यत्‌ कतुः तस्य समीहा 
भविष्यति । अतो नेय मत्युक्ति:--नहि भाग्यात्‌ परं वलम्‌ दैवाधीनं 
जगत्सर्वम्‌, भाग्यं फलति सर्वेत्र न च विद्या न च पौरुषम्‌ । 


“११ 
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१--सर्वे गुणा: काञ्चन माश्रयन्ते । 
२-शरीरमाद्य खलु धमंसाधनम्‌ । 
३--कुशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ । 
४- सन्तोषः परमं सुखम्‌ | 
` ५_कालो हि दुरतिक्रमः । 
६ रामायणं महाकाव्यं शिवं सत्यं च सुन्दरम्‌ । 
७--नाट्यं भिन्नरुचे जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ । 
८--अहो दुरन्ता वलवद्विरोधिता । 
९-क्षमाखड्गः करे यस्य दुर्जन: कि करिष्यति । 
१०-नास्ति सत्यात्‌ परो धर्म: । 
११--दारुणा हि महाहवा भवन्ति । 
१२-दारिद्रथदोषो गुणराशिनाशी | 
१३-सेवा इववृत्ति राख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ । 
१४--न वन्धुमध्ये धनहीनजी वितमस्‌ । 
१५-कणशः क्षणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्‌ । 
१६-क्रिया सिद्धि: सत्वे भवति महतां नोपकरणे । 
१७-गतानुगतिका लोकाः न लोकाः स्वार्थदशिनः । 
१८-संहतिः कार्यसाधिका । 
१९--शठे शाठ्ध समाचरेत्‌ । 
२०--न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ । 
२१-यत्पूर्वं विबिना ललाटलिखितं तन्माजितु कः क्षमः । 
२२-सत्सङ्गजानि निधनान्यपि तारयन्ति । 
२३-कि-कि न साधयति कल्पलतेव विद्या । 
२४ न कपखनतं युक्त प्रदोप्ते वह्निना गृहे । 
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२५-हितं मनोहारि च दुर्लभं वच: । 

२६--परोपदेशे पाण्डित्यं सवेषां सुकरं नृणाम्‌ । 

२७-न खलु वहि रुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 

२८--संसर्गेजा दोषगुणा भवन्ति | 

२९--न तितिक्षासममस्ति साधनम्‌ । 

३०--अद्धीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति । 

३१_वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा । 

३२--न प्राणान्ते प्रकृतिविकृति जायते ह्य त्तमानाम्‌ । 
३३--न महानिच्छिति भूतिमन्यतः । 

३४ काव्येषु नाटकं रम्यं नाटकेषु शकुन्तला | 
३५--भूयो$पि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्ववृक्षो मधुरत्वमेति । 
३६--प्रायो गच्छति यत्र भाग्यर हितस्तत्रैव यात्त्यापदः | 
३७-प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते । 

३८ सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः | 
३६ लोके गुरुत्वं विपरोततां वा स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति । 
४०--सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्र यात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

४१- स जातो येन जातेन याति देशः समुन्नतिम्‌ । 

४२- वृत्त यत्नेन संरक्षेत्‌ वित्तमेति च याति च । 

४३-यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

४४--मम सुप्रियं पुस्तकम्‌ । 

४५-वैज्ञानिकाविष्कारा वरदानमभिशापो वा । 
४६-क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते । 

४७-पण्डितोऽपि वरं शत्रु ने मूर्खा हितकारकः । 
४८--आधुनिक शिक्षापद्धतिः । 

४६--भगवान्‌ शंकराचार्यः । 

५०--अध्ययन परमं तपः | 
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सुभाषितानि 


पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम्‌ ॥ 
मूढः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते॥ 
लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवतंते । 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ॥ 
नागुणी गुणिनं वेत्ति गुणी गुणिषु मत्सरी। 
गुणी च गुणरागी च विरलः सरलो TA: 
उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च। 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ 
उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य॒ को गुणः। 
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सङ्िरुच्यते ॥ 
सुजनो न याति वैरं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि। 
छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य ॥ 
शरदि न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः । 
नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव ॥ 
छिन्नोडिप रोहति तरुश्चन्द्रः क्षीणोऽपि adi लोके । 
इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न ते विपदा ॥ 
सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते। 
मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते॥ 
संरोहति शरेविद्ध वनं परशुना हृतम्‌। 
वाचा दुरुक्त वीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ 
चलन्ति गिरयः कामं युगान्तपवनाहताः। 
कृच्छेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं मनः॥ 
१६४ 
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पतितोऽपि राहुवदने तरणि बोधयति पद्मषण्डानि | 
जनयन्ति हि प्रकाशं दीपशिखाः स्वाङ्गदाहेन ॥ 
उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, 

प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति ag: | 
विकसति यदि पद्मं पवंताग्रे शिलायां, 

न भवति पुनरुक्त भाषितं सज्जनानाम्‌ ॥ 
विदुषां वदनाद्वाचः सहसा यान्ति नो बहिः। 
याताइचेन्न पराञ्चन्ति द्विरदानां रदा इव ।। 
मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा, 

स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः | 
परगुण परमाणून्पर्वतीकृत्य नित्यं, 

निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 
घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धं, 

छिन्नं छिन्न पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदण्डम्‌ । 
दग्धं दरधं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवणं, 

न प्राणान्ते प्रकृतिविकृति जायते चोत्तमानाम्‌ ॥ 
विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य साधो विपरीतमेतद्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 
स्वयं महेशः इवशुरो नगेशः सखा घनेशस्तनयो गणेशः | 
तथापि भिक्षाटनमेव शम्भो बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ 


सीदन्ति सन्तो विलसन्त्सन्तः पुत्रा ञ्रियन्ते जनकर्चिरायुः । 
परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरं पश्यन्तु लोकाः कलिकौतुकानि ॥ 


-श्रोत्रं श्र्‌तेनेव न कुण्डलेन दानेन पाणि ने तु कङ्कणेन । 


बिभाति कायः करुणापराणां परौपकारेण न चन्दनेन ॥ 


क्षारं जलं वारिमुचः पिवन्ति तदेव क्रत्वा मधुरं वमन्ति । 
सन्तस्तथा दुर्जनदुर्वेचांसि पीत्वा च सूक्तानि समुद्गिरन्ति ॥ 
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यदि हृदयहारिचरितः पुरुषः पुनरेति नयनयोरयनम्‌ ॥ 
२३. कल्पद्र मः कल्पितमेव सूते सा कामधुक्‌ कामितमेव दोग्धि । 
चिन्तामणिश्चिन्तिमेव दत्ते सतां तु सङ्ग: सकलं प्रसूते ॥ 
२४. निरक्षरे बीक्ष्य महाधनत्वं विद्या$नवद्या विदुषा न हेया। 
रत्नावतंसा: कुलटाः समीक्ष्य किमार्येनार्यः कुलटा भवन्ति ॥ 
२५. वज्ञादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहँति ॥ 
२६. उदीरितोऽथंः पशुनाऽपि गृह्यते हृयाइच नागाश्च वहन्त्यदेशिताः । 
अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि gga: ॥ 
२७. स्तायत्तमेकान्त गुणं विधात्रा विनिभित छादनमज्ञतायाः | 
विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ ॥ 
२८. रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं । 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पद्धूजश्री: ॥ 
इत्त्यं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे । 
हा हन्त-हुन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ 
२९. अघटितं घटितं घटयति सुघटितघटितानि दुघंटीकुरुते । 
विधिरेव तानि घटयति यानि पुमान्न॑व चिन्तसति॥ 
३०. क्वचितृथ्वीशय्यःक्वचिदपि च पर्यङ्कशयनम्‌" 
क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचि: । 
क्वचित्कन्धाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो, 
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ ॥ 
३१. शिरःशार्वं स्वर्गात्पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं, | 
महीधरादुत्तुज्ञादवनिमवनेश्वापि जलधिम्‌ । । 
अथो गङ्गा सेयं पदमुपगता स्तोकमथवा, | 
विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥ 


| 

: 

२२. कि मधुना कि विधुना कि सुधया कि वसुधया$खिलया । | 
| 
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३२. अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजमण्डितम्‌ । 
रमते न मरालस्य मानसं मानसं बिना ॥ 
३३. भद्र भद्र कृतं मौनं कोकिलै जलदागमे । 
वक्तारो ददुरा यत्र तत्र मौनं हि शोभते ॥ 
३४. सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः । 
शूरश्च कृतविद्यषच यशच जानाति सेवितुम्‌ ॥ 


३५. यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्य स्तस्मिंस्तथा बतितव्यं स धर्मः । 
मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः II 


। ३६. सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभः॥ 
३७. कियती पञ्चसहु्री कियतीलक्षाऽथ कोटिरपि कियती । 
औदार्योज्ततमनसां रत्नवती वसुमती कियती ॥ 
३८. अलातं तुन्दकस्येव मुहुत्तंमपि हि ज्वल। 
| मा तुषाग्निरिवानचि धू मायस्व जिजीविषुः ॥ 
| मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ ॥ 
३९. गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः | 
उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥ ` 
४०. शरदम्बुधरच्छाया गरत्वंयो यौवनश्भियः। 
आपातरम्या विषयाः पर्यन्त परितापिनः ॥ 
४१. यदि सन्ति गुणाः पुसां विकसन्त्येव ते स्वयम्‌ । 
न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते ॥ 
आदानस्य प्रदानस्य कत्त व्यस्य च कर्मेणः। 
क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्‌ ॥ 
सन्तोषस्त्रिष्‌ कत्त व्य: स्वदारे भोजने धने ।. 
त्रिषु चैव न कत्तव्यो दाने तपसि पाठने ॥ 
छसि वशीकतु जगदेकेन PAMI 
परापवादसस्येभ्यो गां ' चरन्तीं निवारय ॥ 
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उद्घाटितनवद्वारे पञ्जरे विहगोऽनिलः । 
यत्तिष्ठति aana प्रयाणे विस्मयः कुतः ॥ 
काष्ठादरिनि र्जायते मथ्यमानाद्‌ 
भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति। 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नाराणां, 
मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति॥ 


TOIL, Aa 00 कक 


किमिष्टमन्न खरशूकराणां कि रत्नहारो मृगपक्षिणां च। 
अन्धस्य दीपो वधिरस्य गीतं मूर्खस्य कि शास्त्रकथाप्रसङ्गः ॥ 


विकृति नैव गच्छन्ति सङ्गदोषेण साधवः । 
आवेष्टितं महासपॅरचन्दनं न विषायते॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुछ्च्याः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः | 
कि नु मे पशुभिस्तुल्यं कि नु सत्पुरुषैरिति । 
सुलभा रभ्यता लोके दुलँभं हि गुणाजेनम्‌ । 
विचित्ररूपा: खलु चित्तवृत्तयः । 

को दैवशप्तो हि वृणीत युद्धम्‌ | 

परप्रयुक्तः पुरुषो विचेष्टते । 

निर्बन्धो हि दारुणः । 

न खलु धीमतां कश्चिदविषयों नाम । 
अतिस्नेहः पापशङ्की । 

प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैणम्‌ | 

निसर्गनिपुणाः स्त्रियः । 

स्निर्धजनसंविभक्त हि दुखं सह्यवेदनं भवति । 


DI वीर्यं निवसति न वाचि । 
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६२. अवज्ञासोन्दर्यं दारिद्रचम्‌ ।' 

६३. न ह्याकृतिः सुसहृशं विजहाति वृत्तम्‌ । 
६४. सुखमुपदिश्यते परस्य । 

६५. दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ । 

६६. सर्वे: कान्तमात्मीयं पश्यति । 

६७. गुर्वेपि विरहदुःखमाशाबन्धःसाहृयति । 
६८. जितक्रोधेन सर्वं हि जगदेतद्विजीयते । 
६६. अनिर्वेदः श्रियो मूलं लाभस्य च शुभस्य च । 
७०. अर्थज्येष्ठा हि राजानः । 

७१. न हि निम्बात्स्रवेतकषौद्रम्‌ । 

७२. ada हि सदा सुखम्‌ । 

७३; न सुखाल्लभते सुखम्‌ । 

७४. परेतकल्पा हि गतायुषो नरा हितं न गृह्हन्ति सुहृद्धिरीरितम्‌। 
७५. मर्कटस्य सुरापानं ततो वृश्चिकदंशनम्‌ । 
७६. सर्वं दुःखं विवेकिनः । 

७७५ न शत्रोः प्रत्ययं गच्छेत्‌ । 

७८. आधि प्राप्तो यो न मुह्य त्स धीरः । 

७९- याथातथ्यं वक्ति सभासु विद्वान्‌ । 

८०. नये च शौर्ये च वसन्ति सम्पदः । 

८१- सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं विशिष्यते । 
८२ आचारः प्रथमो धर्मः 

८३. अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति 

८४. अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम्‌ । 

८५ आज्ञा गुरुणां ह्यविचा रणीया । 
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मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता । 

मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः । 
नीचो बदति न कुरुते, वदति न साधुः करोत्येव । 
मनसि च परितुष्टे को$थेवान्‌ को दरिद्रः । 
मनो हि जन्मान्तरसंङ्कतिज्ञम्‌ । 

आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव । 
सतां साप्तपदं मैत्रम्‌ | 

मौनं स्वीकृतिलक्षणम्‌ । 

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः | 

स्वधमे निधनं श्र यः । 

सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः । 
प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु । 


परेतकल्पा हिगतायुषो नरा-हितंन गृह्हुन्ति सुहृद्धिरी रितम्‌। 


पूर्वे वयसि तत्कुर्याद्य न वृद्धः सुखं वसेत्‌ | 
क्षमावान्निरमर्षश्च नैव स्त्री न पुनः पुमान्‌ | 
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